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सर्वाधिकार सुरक्षित 
है). प्रकाशक को पूर्ष अनूर्मात के बिल हम प्रकाशन के कित्पों घाण को छापना तथा इन कटुतयकी गशारे फोशप्रि-प पिक्ार्डिए 
अपग्रणां किसी अन्य विधि थे पुत्र प्रयाग पदर्धात द्राग उसका सह्ाएण अचता प्रभााश दजत ह 
_]. हस पसक का बिक्री इस शर्व के घाच को आई है कि. प्रकाशक को पूर्व अनात कण रह पूक्‍क आप) मु भावाऊ् अधकषा जिल्‍म 
के आग! किशी अन्य प्रकार मे स्यायाए द्वारा उेघारी का पु्र्विक्िय था किराए पर ने दे जाएगी ते बची जाए 
_]). एम प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है । बड़ की मुड़ा अथवा लिपकाई 7६ पवचो । का यो किया अय विधि द्वार भ्रकित 
“कई भी सशाधित मुल्य गलस है तंचा साय नहीं हरा । 
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हा ओणआणणण:। एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय “नतीजा तय 


गन सी ई आर ही कैम्पस ॥08 ॥00 फीट रौड़, हॉस्पकेरे नवजीवन >उछ अवन सी हच्ल्यू सी फैमस 

श्री अरपिद मार्ग हैली एफ्सटेशन बनाशकरी का इस्टेज हाफघर नपजीजन. 32, बी ही. रोड ु 

नई दिल्‍ली 00॥8 .. बैगलूर 580085 अहमदाबाद 38004 24 परगना 74379 
रू 20.00 


प्रकाशन विभाग में साँचव, राष्रोंप शक्षिया अनुसंधान और प्रशिक्षण परिधद, थी अर्गजर सार्म नई दिली ॥0 
गंगा प्रकाशिन तथा आगवजी प्रिलर्म एएर परडितशर्स प्रा लि बस्थन - झ) आखेलो फेस ह नई दि ली ॥ एए से लेजर 
करपाज होकेट संह्याल आफसेल चकस प्रा वि 7-64 सारायणा डृएशरिटयान जैरया फैंस के नहीं दिल्‍ली ॥0 028 


द्वाग मॉदिल। 


प्राकब्कथन 


गाठय शिक्षा नीति - 9॥8 के प्रारंभ होने के साथ ही ऐसी शिक्षा। सामग्री की आवश्गकता अनुभव 
ह बने गगी जो हम नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति मे महायक हो। इस नीति के अनुसार शिक्षा वाल 
टित शोगी और बसों के मर्तागीण विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इस शिक्षा नीति में भारत के राष्ट्रीय जीवन 
४ ता आवश्यक कुछ महलपर्ण म॒त्यों को केंद्रिक शिक्षक्रम के रूप में स्थान दिया गया है। यह एक दूरगामी 
वीगि है और सदि इसका गालन सही ढंग में किया जाए तो भारत के नव-निर्माण में इसमें महत्वपूर्ण योगदान 
मित्र सकेंगा। 


प्रभात पणक वाल भारती, भाग 2 का संशोधित संस्करण परिषद्‌ दवारा प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा 

हिंदी पद्नेने के लिए निर्मित बाल भारती एस्तकगाला की दूसरी कड़ी है। बाल भारती, भाग | में हिंदी"के 

मी स्वगे, व्यजनों, मात्राओं और कुछ प्रमुख मंयक्ताक्षरों तथा उनमे बनने वाले शब्दों और वाक्यों के पहने 

और लिखने का अभ्याम कराया गया था। बाल भारती, भाग 2 में प्रमुख उद्देश्य यह रहा है कि कक्षा 2 

म पढने वाले छात्र व छात्राएं अधिकांश संयुकताक्षरों से बनने वाले शब्दों, उनसे निर्मित वाक्यों तथा ऐसे वॉकों 

॥ निर्मित सरल पटन सामग्री को भली प्रकार पढ़ सकें। देवनागरी लिपि और हिंदी की वर्तनी व्यवस्था में प्रा 

मतिधाओं को ध्यान में रखते हुए इस पाठमाला में यह प्रयल रहा है कि बच्चे कम में कम समय में अधिक 

अधिक पटन-योग्यताओं का विकास कर सकें। इस प्रकार ये बच्चे दूमरी कक्षा मे जाने तक इतने समर्थ हो 

जाए कि ये ने केवल हिंदी विषय अपितु हिंदी भाषा में लिखी अन्य विषयों की पुस्तकों को भी भली प्रकार 
ममव मे पढ़ मके। 


बल भारणी, भाग 2 में माहित्य की विभिन विधाओं यथा कविता, कहानी, वरर्तालाप, पहेली, वर्णन 
ओर विकध आदि में पाठ प्रस्तुत करके पठन सामग्री में विविधता और रोचकता लगे का प्रयास किया गया 
0 पाठ के निर्माण और चसन में ऐसे विषयों और मूल्यों का समावेश किया गया है जिनसे बच्चों की जानकारी 
बहने के साथ उनमे वांछवीय और ओपक्षित जीवन मूल्यों का विकास हो मके। जिन विचारों और मानव मूल्यों 
पर बल दिया गया है उनमें मे कुछ है, देशप्रेम, साहस, सहयोग, संकल्पशवित, परस्पर संदभाव, विश्वास, 
उलरदायित्व की भावगा, अनुशासन, समयपालन, पशु-पक्षियों के प्रति प्यार, सफ़ाई तथा पर्रिम का महत्त 
आदि केंद्रिक शिक्षाक्रम में मम्मिलित मूल्यों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। हमे विश्वास है कि पुस्तक 
पढ़ने के उपरांत विद्यार्थियों में पठन रुचि विकसित होगी तथा वे अपने स्तर की अन्य पुस्तकें पढ़ने में रुचि 
लेने लगगे। शिक्षकों के लिए सम्मिलित की गई सामग्री के अंवर्गत पुस्तक को वक्षा में पढ़ने के लिए आदर्श . 


३६ 


गांठ सीजना पर सधिशयर से जो का गई है तया भ्थायहारिक जीर उपशोगी सपाज भा दिए गए है। याद अध्यापक ण 
उन शिक्षण विद आओ पर «गान हेगे तो पुस्तक का अध्ययन और अधश्यापन सरता ख् सुगम कहता जाएगा। 


इस प्रतता का प्रथम सरकओआ लर्ष [9४४ में पकाशित किया गया था। पुस्सक का निर्माण सामाजिक 
विज्ञान एएय मार्नाथका शिक्षा उनाग को ध्ोमता संयुक्ता लुद्ण और छा सत्यद वर्मा ने घो अमित लिदयालकार 
के निर्देशन गे [कसा था। परिषद को नोति के अनुसार बाल भारती, धाय .! का अखिल मारतीय स्तर पर मल्याकन 
किया गया। पुरक के प्रा्याफन में उन आध्यापर्का का अभिमत और सहयोग लिया गया जो पसतक के 
अध्यापन थे शाबदथ है। ग्राशकन प्रतिषदन के सभी निष्कर्षों, सुझागो सथा सम्नुतियों गश सिस्तार चर्चा होने 
के उपसग आते, उपलगी और अपेदित अशोधन किए गए ह#। पस्मत सशाचित सस्करा के अवर्गत कुछ 
ता से शवावशशवा शशाधन और परियनेन के अतिरिक्त थो कॉसतलाएश हो कलानियाँ और एक पाठ पहैली पर 
आडा गया है। सूचना और सदभी की देगिति से पाला को आधूनिक सनाया गया है। लिपय, विधा तथा प्रस्तुति 
शा यो मे शराता भाराग, भाण . मे मशाधित सरकरणश का ऑअध्यापर्तों और लिदयार्थियों दखाग रशगत 
हश रुशा आशा ह। 


में हगकी रागारन किया ॥ एस परतक थे संशोधन में थीमती सदेकता लदर, अवकाश पाप्त प्रयाधक, सामाजिक 
जज्ञाग शय सोना को शिता यिमोश को पम्रुख भूमिका के असिरितत अनेक अनभरी अध्यापकों, शिक्षाविदों गधा 
नापायदी झे शहगाग' बार गहारता मिलो है। हन सभी के प्रति में हार्लिक आभार प्रकट करता है। 


हया चर्गदा की आर भा आधिव उातागी बनाने ने, लिए अर्यापकी और अन्य खिंदवानों द्वारा भ्ज गार 
साया को प्रष्ण करने मे जम शार्टिक प्रभस्‍नता शेगा। 


अशोद् कुमार शर्मा 
निदेशक 
नह दिल्लनी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 


पुस्तक-संशोधन में विशेष सहयोग 


थे कम लता अग्रवाल, गाफीप सत्यतर मात्यमक वितयोलिश, आएदाला, नई दिःुला, करी लोकेद 
यए धाशार्ग शारतार शरईस्थाटा, कमाडिया, इंदौर, मध्य परदेण; श्रीमती प्रभा शमी, दिल्ली पखियः 
४, मंदग शेर, नई लिल्मो, श्रीयर्ती ताक्ती मुखर्जी , केद्ीय गिदयादग (एन भी ई आर एेी शाखा), भो 
शिकार मार्ग, नई दित्जा, श्रीमती रोहिणी कृष्णानंद, प्रायोगिक रिद्धताराग, धवीय शिता अण्यान, मैसर, 
नाएए,, श्री जटेझवर राय, केटीस विदेयालय, मुगलसराय, थारागसा, उतर प्रदेण, कू. उपा बधवा, नगर 
धन पमि।  ेगाजय, सगाई दागपा | , नह दिल्‍ली; श्रीमती विदयोतमा पाएडे, दि्यी पदक स्कूत , 
दे ते कार नी झा, श्रीविजय भारायण पाणडे, समन थेसी परणक स्म,त, यसने कूज मतगैजा-गहिपालपर 
शा नहदिली, औगती रक्षा सिसोदिया, प्रातार्या, शासकों कन्या उन्गगर गफ्समिक चिदेयालय, वस्खेदी 
लपाद, गत्ग पदण, कु. उर्तिल लूथरा, अवकाश प्राप्त सहायक शि' अधियारी , दिएजी नगर निगम , दिल्ली 


ए श्री जगमोहन सिंछ, जववाएण प्राप्त पयकता, उत्तर परदेण गए शिक्षा मरणान , >वगीशागाह। | । 


शिक्षकों के लिए 


ताल भारती पर्मवभाला की या दूसरी पस्यक हे। पहली पस्मव समाष्त करने-कस्त बच्चो 

शा झण हाणन, साजा/ं शगक्सादर गधा उससे ससते बाल साई सो शब्द पठने को शोग्यला विनाशित 
५ हा ह॥ करा सपवतस्ययनों का ज्ञाग दृश्य शास्दों के रूप मे पहला पुस्तक में डिसा जा चकका हे। 
5 उन मे धिशय रूप से सथक्तसजनों को सिखाने का परशतन किया गया है। इसमें बरसों मे हिंदी 
गा है कर हजार शादश का गएने की सोग्यता का विकास हो पाएगा जल-करीं ना लिपि संगेन शिए 
तह चूहा इनका बाई थार पसोग काया यरन्‍्शयों का जान ढ़ हसन को रषम को गई है याद मे भी 
बी झपाशवान आवाशा को गई है। ना सर्द और सावराशों की थी इसी प्रकार आवत्ति को गई हे 
| हश परणण के पढ़ने की गति सीम्र हे सके। 


पुस्तक पढ़ाने के लिए कुछ सुझाव 


इसगे का ता तथे जागे आते सच्नों की स्वाभाविक लिक्षक कार्पी क्रम हो जाती ने और वे पाठशाला 
पं पण्णण मे पर्णगया पार्सनत हो जाते है। उनमें कुछ समय गक एक स्थान पर बैठने और अध्यापक 
शदा किया गाणा रयास वही गई बात को थैर्यपूर्वक सुनने की सोग्सटता भी आ जाता हे। वर्च्चो में भैर्यपूर्वक 
गन की आदव का सासाग विकास करें, साथ ही ठ्के लगातार सक्रिय वनाए रखें। 


पातक/बाॉलिणए जाने-पहचाने शर्व्दों का याक्यों म॑ सप्रवाह़ गसोग कर सके, थे छोटी छोटी 
कतियाएँ, वझानियां शगा गये तथा सवाद आदि में सक्रिय भाग ले सके, इसके लिए पक्के प्रोत्माशित 
चहे। पार के अतिरिक्त आपने परिवेश में घटित होने वाली घण्नाओं पर वे खुलकर चर्चा कर शक 
खाके लिए प्रए्म पशकर उन्हें सक्रिय रखें। उदाहरण के लिए परिवेश में काई त्योहार, बियाह अथवा 
अंन्ध शा परास्वासर्कि समायोजन, अनाज बोना और फसल काटना, वर्षा होना, किसी व्यवित का गाँव 
जता शरश मे आगा आदि प्रतिदिन के स्थाभातिक विययों पर बिना पिसी झिल्चकक के ब्रातचीत करने 
क मिंएा वच्यों की फ्रसमाहित कीजिए। 


देसी का तक गोलियों का प्रभाव कुछ कम हो जाता है और वच्यो का झुकाव हिंदी भाषा के 
परनाषिश रूप की और होने लगता है। जिन बच्चों में अभी भी छिंददी में बात करने अथवा पश्म का 
त्वर शत समय आपनो बोली का प्रयोग करने की प्रवत्ति हो, उनकी ओर विशेष ध्यान लें। समय-समस 
गर लनका ध्यान 'वाषा के पर्िनिप्ठित रूप की ओर दिलाएँ जिसये से गोलियों के प्रभाव से अधिकाधिक 
मत जो सके 


वाजक/चालिकाओ को साहित्य की विविध विधाओ से परिचित कराने के उद्देश्य से पुस्तक में 
कंधिता, कहानी, वर्गन, बार्तलाप आदि विधाओं में पाठ प्रस्तुत किए गए है। एक पाठ में पहलियाँ भी 


था गई है। इस पुस्तक के माध्यम में बच्चे अन्य विषयों की पठन-सामग्री की पढ़ने की योग्यता भी प्राप्त 
कर मकेों। 





टी] 


आहर्ण पाल ्याजना 


गा पक ते के विवश मे कटी को रशगायता हने ही हि कॉमिक सोपानों में पाठों की 
3, शेलीडवा था मा जाग उन आयगा क ह। पाठ योजना में थे सभी परत सम्मिलित होने चाहिए जो 
3 ॥) को पफउना 22 ने भें गति जा आयी लिकशिंत करने मे झजनतमा € न पड छस मो बनाए गाए 


ला शसा पा ना है रपान उस प्यार हो शकते है 


|] 
का 
4 


. घाठ की वेयारी ; 7७" ४ आसन में वंचित प्रष्ठभमि का निर्माण आयश्यक है जिससे बच्ची का 
तीन पाठ ॥ मा थे (जा को आग था था पदाशशा के लए ऐसे सूरज आता है पाठ बबिता के 
था है हा ५ वह हा ॥। का | परयजान जभा अनबगों पा इसी की जा सयागा है ये काआा 
734 गे बा गाया हा हं,ता पा सके ही उनसे याट के जार में तातचीस करते छुए प्रश्न पृ 
हीरे समर भाधत ? केश # वभार पर बताने की कई -« विन भे शेशनी वौन फेलाना है, सूरज विस 
हणी ये निकल वा+ 34 तो ।, आडि शावीणार एखारा बच्ची को सीन जान ग्रहण करने के लिए 

भाजीगिक है 7४ रे पाप वश जे सका ॥ गा मानागिक नेयारों से वे नई बात जानने के लिए प्रेरित 
जत ही यह प्रकार गतर गाए (काया) ये णिए साठभोम का निर्माण किया जा सकता है। उदाहरा] के 

[गा 4-७ ऊकुतर और जाल शाप कहानी से कहा एक में या कया के माध्यम से परिचित हो 
इक या 'जाथार पर पड़ या तेयास को जा सकती है। | कक्कार पक्षा के बारे गे जानते है. और 
गटा का भी 3 | तनकाश जोश फयूनर की आठतो और उसके भोयन के बारे मे चर्चा करते हुए उद्दे 

पयाना को हवाओं का जानने के छाए उत्युक्त बनाया जा सकता #। 

2. नवीन शक्ष-परिचय : एस गोपान में सह निशियत कर रोना उपयोगी होता है कि बच्चों ने प्रत्येक 
| शाह का रोपाष रे पे थे अर्थ सम लिया है और उसका भाफति को पहचान लिया है। बच्चों को 
में भा श दर आर्वप्ण शर्दर्भो में चालक सुनाएु जाते है और तय उसे एसामपट पर लिखा जाता है 

विश्य पे उन्हे रख सह और तपद़ झसे में उनकी यनावए ग्रहण कर सके। जच्नों को शब्स, उनके अर्थ, 
उमका ।मि था वे रे उरप का पहचान में सहायता देने के लिए धिभिन्न ठपायों दवारा पर्याप्त अभ्यास 
का दवा भाउशयक शागा। झाद परियय के ला गक उदाहरण र। साहसी बालक शोर्मक पाठ में 

पूर्णचंद्र, लद॒ढ, बस्ती, प्रतिदिन, झोपडी आदि मार और कठिन शब्दों का प्रयोग है। इसमे अधिकतर 
संरकाओ्शजग ला शाद है हन जर््त का स्पष्ट ऊस्यारा बतायर सन्‍्धी से बार-बार बुलवाहाए। र थे 
पड़े रे था को उडदरण इकर रथ करे, जैसे पूर्ण, वर्या, प्रतिदिन, समुद्र आदि। इसी प्रकार चंदा 
और बोस जा शत था हारा करवाकर अमुस्वार( --) और अनुनासिक--का अंगर ग्मष्ट कीजिए। 
हन ना और किन श्े झा शगामगर पर लिखकर पह़लाडुए। ना शब्दों का परिचय हमेशा अर्थपूर्ण 
दर्भ में शान णता सागश - पगयोग दयाग टीजिए। जैसे पृथ्वी का अर्थ अरती न कहकर उसका वाक्य 
ीए चिशश जात स्थेग शा छे जाए। समान अर्थवाले और उलठ अर्थवाले शब्द भी शब्दार्थ ग्रहण 
करने में सलागा जा / पृथ्वी आर बरती का अर्थ ज़मीन शर्क के प्रयोग दवारा लें क्योंकि बच्चा 
ज़मीन पहगों से जानता 


3, बाचन ; हसे गोधान थे यरदी से अपनी पुम्तके खोलने और पाट का सही पष्ठ निकालने के लिए 
हा जात है पावक शी लक पा स्वय आदर्श बाचन करें। अनुकरण वाचन करवाएँ और शुद्ध 
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"शा घर वी दे सर्वर सोचते एक मउलपूर्ण सोपान 7 बाकि वालव/वालिकाए इस समय फ्लो. । 
॥8 बाप टवा/ओी के पठने से पर्रिधित होते है। पठने के बीच नीच में पण्न पाकर ज्ञान को कि वर्े.* 
बलाकर पल रा पु खाट बीच में सभी यस्सीं की भागोदारी सूनिशियन लर्ने के लिए ग्ल्येक बसे को... 
7 का शणश पतन का आयगर हे। पाठ में दिए चित्रों पर दिखिय प्रश्न पक्ष और पाठ भें घटी घटनाओं | 
४ गनगा साय स्थापित कर। ! 


पा पर आनारित विशिएट प्रकार के प्रश्न पुछकर इस सस्यर पठन की उददेश्यपूर्ण बनाया जा 
सवा है 5दागरा के लिए उनसे कहा जा सकता हैं कि बह पवित पढ़ा जिसमें यताया गया है कि ऋववर 
गत भर का आराम परत थे अथवा थे पवितयों पढ़ी जिनमें बतासा गया है कि कबतर नीने उतरने जगे 
थी कह ते जतर ने उदा गेषय आदि। वर्च्यों को उचित विराम और स्वर के साथ पढ़ने के लिए प्रोह्माद्ित 
के जी आंच में दा्वालाग शलोी में मयाद पढ़ने और अधिनयात्मक छहग से पड़ने पर भी बल दे। 


4, पढ़ने की कुशलताओं का विकास : बर्चों को अधिक गति से और अधिक सरलता ये पढ़ना 
गलने मे सहारगा देने के लिए कुछ विशेष ग्रकार की कुशलताओं को सुव्यवस्थित ढंग से विकसित 
हरना आवश् तक, गाना है। सामान्य झूण से ये कुशलताएं दो प्रकार की होती है - अर्थ-गहण और शब्द-बोध। 
शिह्रकगा] पस्यक पाठ के अब भें दिए हाए अभ्या्सों तथा अभ्यास-पुस्तिका मे दिए गए अध्याम 
इध्थापन राकतो की मतद से कशाएं और देखें कि बच्चों ने उन्हे कितनी सावधानी से और कहाँ तक 
भय सता किया है। इनके अविरिका शिक्षक/शिक्षिकाएँ स्वयं ऐसे अभ्यास तैयार करें जो बन्चो में पढ़ने 
की अपल्षित कुशलताएँ विकसित करने में सहायक हों। शब्द-बोध के लिए कार्ड बनाएँ और विभिन्‍न 
फ़ियाकलापी में इनका उपशोग करे। वाक्य-फीतियों तथा नित्र कार्डों का भी प्रयोग करें। 


६. अनुभव-विस्तार के क्रियाकलाप : बच्चो दूवारा पाठ या कहानी का समझ के साथ पठन प्रा 
गे जाने के याद भी उनके ज्ञान तथा अनुभव में विस्तार की अनेक सभावनाएँ रहती हैं। शिक्षक को इन 
संमागना आ की पहनलान कर उनका लाभ उठाने का प्रयत्न करना होगा। उदाहरण के लिए कबृतर, गिलहरी 
आधे के बारे में सत्ध पाठ पढ़ चुके है। चर्चा के माध्यम से उन्हे चिड़ियों, उनकी आदतों, उनके भोजन, 
उन साले ने स्णाव आदि की जानकारी कराई जा सकती है जिसका सबंध विशेष रूप से विज्ञान विषय 
में । गिलहर के बारे में चर्चा के साथ पेढ़ पर या झाड़ियों में रहने वाले अन्य जीव-जंतुओं की जानकारी 
कस था सकती है। दीते की सफाई पाठ से भोजन के पोषक तत्वों, भोजन के बारे में सावधानिर्यो 
शादि वी सर्चा करने हा सतास्थ्य रक्षा, स्वच्छता के महत्व आदि का जान कराया जा सकता है। भाषा-शिक्षक 


नी सह सदा स्मरण रखना साहिए कि भाषा में विभिन्‍न विषयों से सबंध जोड़ने की अधिकाधिक संभावनाएँ 
है 
| 


सुत्यवस्थित पाठ योजना के अनुसार शिक्षण करने के साथ ही शिक्षक/शिक्षिका को इस प्रकार 
के क्रियाकलाप कराने के सबंध में निरंतर प्रयलशील रहना होगा जिनसे बच्चों में भाषा की अपेक्षित 
सोग्यताओं का समुचित विकास हो सके। इस दृष्टि से पाठों में दी गई कहानियों, सवादों आदि का अभिनय 
कराना उचित होगा। उदाहराग के लिए कबूतर और जाल, चींटी और हाथी, आसमान गिरा, नन्‍हीं 
बुलबुल, हंस किसका आदि पार्ठों के अंशों या पूरे पाठ का अभिनय कराया जा सकता है। 
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कसा, गधों है दर्ज गे थाए भ्यान रखे कि यथासभतर वस्गुओं आदि को वास्तविक रूप में कक्षा 
में लिखी के हद याद राघत मे जो सो जोन जंतुओं, बस्तओं आदि के मॉडल या चित्रों का प्रयोग 
वा बसों है सभा सनावझ कियाए करने से थे उनमे सक्रिय होकर झनिपुर्तक भाग लेगे। 


जे हो के खे ] मदन रत के साथ ऐ बच्चो का भाषा ज्ञान बहाने में सहायक होते है। खेल, पहेलियां 
पूतान साध्वाव शनाना, सझगगाम, कियाशन, कागज, मिट्टी या लग्दी से खिलोने बनाना, चित्र बनाना 
आधि किया आ मे पा मे वेम आाहने वाले बच्चे भी प्रोग्सात्ति होते हैं और उनमें भाग लेने के लिए 
पक गाव | 


हम पार को किलाकागप करयोरे समय सर््यों के उन्‍्यारण की ओर विशेष झूप से ध्यान 
शत का 5जका के रसघारण में यम भेद को स्पाट नहीं किया गया और पर्साण अभ्यास नहीं कराया 
गया वो वस्यां के उत्दार्ण में कमियां रह जानी है। अत' कुछ विशिए्ट ध्वनियों, जैसे ह-ई, ए-ऐ, 
ओ-औ, क-ख, ण-न, श-स, व-ब', छ-क्ष, द-ध आति के उन्नाराग पर विशेष ध्यान लें। इस 
घरणक में शदका जयनी या विएश जाने कंगया गया है। ज्यों को उनके उच्चारण और लिखित रूप 
हा थार बार परब्शाग कैश 
परररभत कदाओ में अक्षरों की यनावठ सथा सुदर लिखायट की ओर भी विशेष ध्यान देने की 
आवश्टबाता 3 एक वर शिखायए छद़ हो जाने पर उसमें सथार लागा कठिन होता है, अतः इस कक्षा 
में कामों ता व्यॉन गटर और संदौल अक्षर लिखने की ओर आकर्षित करे। वे छोटे-छोटे वाक्य बनाकर 
दिखे सके, पहनी के हागर एक -डो बावयों में लिखकर दे सकें तथा किसी परिचित विषय पर पोंच-छह 
यावस लिख सके -- “से सोग्यवा का विकास हुसरी कक्षा के अब तक अवश्य हो जाना चाहिए। 
पाठ पशात समस वीय जींस में बच्चो मे कहानी से सवधित प्रश्न भी पछने चाहिए जिसमे पाठ 
के सबंध में दबका हूगयता बनी रे और से उसके शेष्र भाग को पढ़ने में रुचि ले सके। कविता पढ़ाने 
वी मुख्य झदगह्य बहा लिया का लग और गान से परिचित कराना है ने कि उसका अर्थ समझाना। 
गा कहे फजता को भास चच्चों को स्पष्ट ने हे! नहीं प्रश्मोत्तर द्वारा उसे स्पष्ट कहें। पाठ्य पस्तक 
में दो गट कविताओं के अरनिरित कुछ अन्य कवियाएँ भी कंठस्थ करवाएं। कविता योद करने तथा सुनाने 
में लाए |। हमसे गया कोई भी प्रश्न लिखित परीक्षा में मे पछा जाए। बनने व्यक्तिगत रूप में सा 
समचेत रूप में ुदित आंत भय के साथ कविता गाए। 
पा के भा में शा गए अध्या्ों की भांति कश अन्य अध्याम भा करवाए जा सकते है जिनसे 
पत्ता में भाषा वा ऑद्चित साग्सताओ का विकास हे सके। इस दृष्टि से हस पुस्तक के साथ अभ्यास-पुस्तिका 
ना था निर्शश फिया गण है जिस्म पत्येक अध्यास के उद्देश्य साप्ट रूप मे लिखे गए है। जिन बच्चों 
वी कसा विशेग कशराता वो ग्रहण करने में करिनाई हो, उ्हें ठमी प्रकार के अतिरिक्त अभ्यास देकर 
कशणदगा को दल करा अध्यास-ुस्मिका के प्रयोग से बच्चों की भाषा-सोग्यताओं के विकाम में विशेष 
मारता मिए समगी। 
(६) 
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. प्यारा भारत 


यहीं हिमालय-सा पहाड़ हे 
यहीं गंग की धारा है 
यमुना लहराती है सुंदर 
भारत कितना प्यारा है! 


+ ५ 
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# फल-फूलों से भरी भूमि है 
* खेतों में हरियाली है 

। आमों की डालों पर बैठी 
| गाती कोयल काली है। 


अध्यापन संकेत : कविता गान और याद करने के लिए हैं। आप स्वयं कविता की कई बार उचित लग, 
गान और भाव-भगिमा से पढ़े। वन्‍्चे सुने और दोहराएँ। बार-बार कविता सुताएँ और सुरें। इस प्रकार पूरी कविता 
गार करा पाठ्य पुस्तक का मभी कविताएँ इसी प्रकार कराएँ। कविता के अर्थ को केवल सरल प्रश्नों दवारा 
शे स्थाठ करें। सीधध-मीध गविनयो के अर्थ न बताएँ। बच्चों का ध्यान उन शब्दों की ओर आकर्षित करें जिनकी 
तक मिशा हे जैसे - धार कार, बनाया-खाबा आदि। प्रश्नों के माध्यम से कविता के मूल भाव पर ध्यान 
दितात हा। देश का भुदखंा का बोध कराएँ और अपनी मातृभूमि से प्रेम करने की भावना जाग्रत करे। 





बच्चो, माँ ने पाल-पोसकर «*.../ « 
तुमको बड़ा बनाया है. शहर. 
लेकिन यह मत भूलो तुमने कि श 
अन कहाँ का खाया है! 





: तुमने पानी पिया कहाँ का 
खेले मिट्टी में किसकी 

_* चले हवा में किसकी बोलो 

बच्चो, प्यारे भारत की। 


()गिरिजा दत्त शुक्ल 'गिरीश' 





बताओ 


(क) हमारे देश का क्या नाम है? 
(ख) यहाँ कौन-कौन सी नदियाँ हैं? 
(ग) आपको अपना देश क्यों अच्छा लगता है? 


पूरा करो 


]. यहीं हिमालय-सा पहाड़ हैं 
बहा आग को "्ततततलतल 
यमुना लहराती है सुंदर 


' प्यारा है! 
2. आमो की डालों पर 7: 
ह - -- काली है। 

याद करो 

इस कविता को याद करो। 

पढ़ो और समझो 

भूमि 5 जमीन अन - अनाज 

गंग >गंगा, यमुना 5 एक नदी का 

एक नदी का नाम 


नाम 


2. कबतर ओर जाल 


पीपल कबतर भोजन धरती 
_ चिल्‍लाना बहेलिया ज़ोर, इशारा ' 
मित्र. उन्हें उन्होंने धन्यवाद 


जंगल में पीपल का एक पेड़ था। पेड़ पर बहुत 
से कबतर रहते थे। कबंतर दिन भर भोजन की खोज 
में घमते रहते। रात होने पर वे सब पीपल के पेड 
पर लौट आते। 


एक दिन की बात है। कबतर भोजन की खोज 
में गए। थोड़ी दूर उड़ने पर एक छोटा कबूतर बोला 








अध्यापन संकेत : व भाव वधा स्वर के उतार-चढ़ाव दवाग, अभिनयात्मक ढंग से कहानी सुनाएँ। पाठ में 
आए ना शब्तों का प्रयोग कहानी कहते समय करें। इस पाठ में कुछ संयुवतव्यंजनों का प्रयोग है जिन्हें पहले 
दग्न को पाई हटाका, दूसरे आमजन के साथ जोड़ा गया है जैसे - हल, नये, का इन मंयुक्तव्यंजनों से बनने 
वाले शब्दों की शटामंपट प लिखकर, इनका उच्चारण करवाएँ। संयुवक्‍तत्यंजन के लिखित रूप पर ध्यान दिलाएँ। 
हुगमे टे। आए ध्वनियों जु और फ का भी प्रयोग है। जे और फ से इनका अंगर स्पष्ट करने के लिए जलेबी-जमीन, 
फ7 सह जग जछ्य के खझाहण द। 8 और डे, ढ़ और ढ़ ध्वनियों के उच्चारण और लिखित रूप का अंतर 





''देखो, उधर देखो। कितना दाना बिखरा पड़ा है! 
धरती पर कितना दाना बिखरा पड़ा हे!!! 


सभी कबूतर उधर देखने लगे। उन्हें धरती पर 
बहुत-सा दाना दिखाई पड़ा। वे धीरे-धीरे नीचे उतरने 
लगे। 


तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला, '““ठहरो, ठहरो! 
स्पण करें। इनका बार-बार उच्चारण करवाएँ तथा लिखवाएँ। ड़ और ढ़ शब्द के शुरू में नहीं आते। चर्चा के 
माध्यम से ध्यान दिलाएँ : मिलजुल कर करने से सभी काम आसान हो जाते हैं। हमें दूसरों की मदद करनी 
"गौहा। हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। कहानी का अभिनय करवाएँ। रस्सी या सुतली को जाल की तरह 
फंलाकर, बच्चों को कबुतर बनाएँ। ध्यान रखें कि कक्षा के सभी बच्चे इस तरह के क्रियाकलापों में भाग लें। 
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| 
अभी वहाँ मत जाओ। जंगल में इतना दाना कहाँ से 
आया? !! 

दूसरा कबूतर बोला, “कहीं से भी आया हो। 
आओ, हम सब मिलकर दाना खाएँ।' ! 


कबूतर धरती पर उतरने लगे। वे दाना चुगने लगे। 
पर बूढ़ा कबूतर उनके साथ नहीं गया। वह दूर से 
ही देखता रहा। कबूतरों ने पेट भर दाना खाया। अब 
वे उड़ना चाहते थे, पर उड़ न सके। वे जाल में फँस 
गए थे। 








कबूतर चिल्लाने लगे, “ “बचाओ, बचाओ। हम 
जाल में फँस गए हैं।'' 

तभी एक कबूतर चिल्लाया, “उधर देखो, आरे, 
वह तो बहेलिया है। वह हमें पकड़ने आ रहा है।' ! 

बूढ़ा कबूतर बोला, ““घबराओ मत। सब मिलकर 
जोर लगाओ। जाल को लेकर एक साथ उड़ चलो। ' ! 

सभी कबूतरों ने मिलकर ज़ोर लगाया। जाल कुछ 
ऊँचा उठा। कबूतरों ने और ज़ोर लगाया। 





अब कबूतर जाल लेकर उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर 
आगे-आगे उड़ रहा था। सब कबूतर उसके पीछे थे। 

बूढ़ा कबृतर उन्हें लेकर बहुत दूर उड़ गया। उसने 
एक पेड़ की तरफ इशारा किया। वह बोला, “यहाँ 
एक चूहा रहता है। वह मेरा मित्र है। वह हमारी मदद 
करेंगा। यहीं उतर जाओ।!'! 

बूढ़े कबूतर ने चूहे को बुलाया। चूहे ने जाल काट 
दिया। कबूतर जाल से निकल आए। उन्होंने चूहे को 
धन्यवाद दिया। 


9 
पढ़ो और बताओ, कौन-कौन सी बात सही है? 
क) बढ़ा कबतर बोला, “चूहा मेरा मित्र है।'' 

ख) जंगल म॑ नीम का एक पेड़ था। 
ग) बूढ़ा कबृतर चतुर था। 

) कबृतर जाल में फँस गए। 

ड़.) पड़ के नीचे कबूतर रहते थे। 


बज 


्आ 


| 
| 
( 


| वाक्य परे करो 


दाना धरती मदद पीपल जाल 


. कबूतर 7 के पेड़ पर रहते थे। 

2. बहुतु-सा दाना “5 पर बिखरा था। 
3. जंगल में इतना 7 कहाँ से आया? 
4. कबूतर 7“ में फँस गए थे। 

5. चूहा हमारी 75 करेगा। 


है 


वाक्य बनाओ 


न नपलरिमन जन पनन धर 3 ५५.०नन भममन५७१०५५ ५७०५५». 


चूहे ने आगे-आगे कला रहा था। 
कबूतरों न | पीपल के पेड़ पर रहते थे। 
चूहे को धन्यवाद दिया। | धन्यवाद दिया। 
पढ़ो और लिखो 


पिल्‍ला  गुल्ली बिल्ली चिल्लाना 
नन्‍्हा इन्हें उन्हें उन्होंने 





कन्या न्याय धन्य धन्यवाद 
पढ़ो 

ज ल्‍- जाल जवाब राजा 

ज -< जमीन कागज दरवाजा 

फ + फल फूल  मूँगफली 

फ ल्‍ तरफ़ सफाई माफ़ 

लि पड अड बड़ा लड़का 


हू. ह+ पढ़ना बूढ़ा चदना 


3. गिलहरी 


'अचानक पत्थर प्यारी भाइयों 
मुगफली . कुतर शरीर धारियाँ 
'मुलायम फुरतीली चमकीली रुक 


रमेश और स॒धीर दो भाई थे। एक दिन वे पेड 
के नीचे खेल रहे थे। अचानक सुधीर बोला, ' भैया! 
वह देखो, गिलहरी।'' यह कहकर सुधीर ने पत्थर 
उठा लिया। 


रमेश ने कहा, ''नहीं, नहीं। पत्थर मत मारो! 
गिलहरी किसी को नहीं काटती। देखो! कितने मज़े 


अध्यापन संकेत: ना और कठिन शब्दों को श्याम्पट पर लिखकर उनका शुद्ध उत्चारण कराएँ। रुफना, 
हक, गई « शब०्गों में ? के साथ 3 को मात्रा का प्रयोग है। इन शो को श्यामपठ पर लिखकर र में 3 
हे मात्रा (॥ के लिखि! रुप की ओर ध्यान दिलाएं। अन्य झंजनों भे 3 की मात्रा नीचे लगती है -- इस अंतर 
को स्पा को। हम पाठ में घुंडी हटाकर बनने वाले संयुकतव्य॑जन का प्रयोग है जैसे- क्या। के को दूसरे व्यंजन 
मे सयूवत करो समय इसकी घूडी को हटा देते है। जैसे - क्या, वाढव, क्षयारी शब्दों में। इनका उच्चारण करो 

और इन्हें लिखवाएँ। मृदर, मूँगफ़ली आदि शब्दों में अनुस्वार और अनुनामिक (चद्र बिंदो) का उच्चारण स्पष्ट 
रुप से को। नहीँ. में, फकी, हैं आदि शब्दों में अनुनासिक (-) उच्चारण है यद्यपि लिखने में अनुस्वार (+) 
का प्रयोग किया जाता है क्योंकि मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लिखी होगे के कारण अनुनासिक () के स्थान पर 
अनुस्घार ।+) लिखने की छूट है। भर्चा दवारा ध्यान दिलाएँ: हमें जीवों मे प्यार करता चाहिए। उन्हें सताना 
गो याशिा। 





से कुतर-कुतर कर बेर खा रही है। कितनी प्यारी 
है! चलो, उसके पास चलें।” 
सुधीर बोला, ''अरे। यह तो पेड़ पर चढ़ गई। ' ! 
रमेश ने कहा, '“गिलहरी को फल बहुत अच्छे 
लगते हैं। इसे मूँगफली भी बहुत अच्छी लगती है। 
अगर इसे मूँगफली दें तो यह हमारे पास आ 


0 

सुधीर ने एक मूँगफली गिलहरी को दिखाकर 

फेंकी। गिलहरी बड़ी तेज़ी से नीचे उतरी। वह 

मूगफली उठाकर पेड़ की डाल पर चढ़ गई और 
'कुतर-कुतर कर मूँगफली खाने लगी। 

रमेश बोला, “देखो, गिलहरी के शरीर पर 

कितनी सुंदर धारियाँ हैं। इसके बाल बड़े मुलायम 


होते हैं।' ' 





सुधीर ने कहा, “भैया, यह गिलहरी बहुत सुंदर 
है। आओ, इसे पकड़ें। में इसे घर ले जाऊँगा।''! 

रमेश बोला, ''सुधीर, गिलहरी बड़ी फुरतीली 
होती है। इसे पकड़ना आसान काम नहीं। ज़रा सी 
आवाज़ होते ही यह पेड़ पर चढ़ जाती है।'! 

सुधीर ने पूछा, ' “क्या गिलहरियाँ पेड़ पर रहती 
हैं?”' 

रमेश ने उत्तर दिया, “हाँ, गिलहरियाँ पेड़ पर 
ही रहती हैं। वही उनका घर होता हे।!' ' 

इतने में गिलहरी फिर पेड़ से उतरी। वह एक 
जगह रुक गई। अपनी चमकीली आँखों से वह दोनों 
भाइयों को देखने लगी। सुधीर उसे पकड़ने दौड़ा। 
गिलहरी झट से पेड़ पर चढ़ गई। 

सुधीर देखता ही रह गया। 


बताओ 


(की गिलहरी कहाँ रहती है? 

(ख) गिलहरी क्या-क्या खाती है? 

(ग) सुधीर ने पत्थर क्‍यों उठाया? 

(घ) सुधीर गिलहरी को क्‍यों नहीं पकड़ पाया? 


30 


पढ़ो और बताओ पढ़ी ओर लिखो 
लड़की लड़कियाँ | प्याग प्यास प्याऊ 
नदी नदियाँ उत्त पत्ती कुत्ता 
धारी पत्थर कत्था हत्या 
बकरी 3338; क्या क्‍्यारी क्‍यों 
गिलहरी 5: रुकना रुपया झई 
वाक्य पूरे करो 


पेड फरतीली तेजी मँगफली धारियाँ 


गिलहरी बड़ी “5 से नीचे उतरी। 
2, गिलहरी को “- अच्छी लगती है। 
3, गिलहरी के शरीर पर “5 होती हैं। 
4. गिलहरी बड़ी “7: होती है। 


५. गिलहरी ““ पर रहती है। 


4. बकरी का बच्चा और भेड़िया 


बच्चे. बच्चों शैतान पत्तियाँ भेड़िया 
शिकारी कुत्ते कोशिश तुम्हें अच्छा 


एक बकरी थी। बकरी के दो बच्चे थे। दोनों बच्चे 
अपनी माँ के साथ-साथ रहते थे। जहाँ वह जाती, 
बच्चे भी उसके साथ जाते। 

एक दिन बकरी ने बच्चों से कहा, “आज में 
जंगल से घास लाने जा रही हूँ। तुम घर पर ही रहना। 
बाहर मत जाना।'' 

बकरी का छोटा बच्चा बहुत शैतान था। वह चुपके 
से माँ के पीछे-पीछे चला गया। जंगल के पास एक 
नाला था। नाले के किनारे हरी-हरी झाड़ियाँ थीं। वह 


आखापन संकेत 6 # पाए हे शा था कई बार प्रशेग एआ मै ए और ये वाले शब्द श्यामपट पर लिखका 
गे काश है ये, जरर पाना आिगी के झधारा के आर को शाए करो 7 भें ऊ की गत्रा |, ) मीगे ने लाकर, 
पट मे हा है यश "व आए जा गगन शब्दों मे ह्मका लिखित र|ग दिखाएँ वधा लिखने का अभ्यास 
ग्यत | जज, टाद वर शाझाद दवाग. को अके बोगने और लिखने में स्पष्ट करें। 





वहाँ पत्तियाँ खाने लगा। बकरी आगे निकल गई। 

नाले के किनारे एक भेड़िया पानी पी रहा था। 
उसने दूर से बकरी के बच्चे को देखा। भेड़िए ने 
सोचा- अहा! बकरी का बच्चा! आज में इसे ज़रूर 
खाऊँगा। वह धीरे-धीरे उसके पास गया और बोला, 
“कहो बेटे, क्‍या कर रहे हो?'' 


बकरी के बच्चे ने ऊपर देखा। भेड़िए को देखकर 


[ल 
वह बहुत डर गया। वह कुछ भी न बोल सका। 

भेड़िया फिर बोला, “खाओ, खाओ, खूब 
खाओ। मुझे भी बहुत दिन से खाने को कुछ नहों 
मिला। आज में तुम्हें खाऊँगा।'' 

बकरी का बच्चा डरते-डरते बोला, “'भेड़िए 
मामा, में तो अभी बहुत छोटा हूँ।' 

भेड़िया बोला, '“मुझे बकरी के छोटे बच्चे बहुत 
अच्छे लगते हैं।'' 
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बकरी का बच्चा कुछ सोचने लगा। फिर बोला, 
“मामा, पहले मुझे एक गाना सुना दो। फिर मुझे 
खा लेना।”' 





भेड़िया बोला, “गाना! मुझे गाना नहीं आता।' ! 


बकरी के बच्चे ने फिर कहा, “मेरी माँ तो कहती 
है, भेड़िया मामा बहुत अच्छा गाते हैं।' ' 


यह सुनकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। वह ऊँची 
आवाज़ में गाने लगा। कुछ दूरी पर शिकारी कुत्ते 


४2) 


जा रहे थे। कुत्तों ने भेड़िए की आवाज़ सुनी। वे सब 
नाले की ओर दोड़ पढ़े। 


भेड़िया आँखें बंद किए गा रहा था। इतने में कुत्ते 
वहाँ आ पहुँचे। भेड़िया घबरा गया। उसने भागने की 
कोशिश की। पर कुत्तों ने भेड़िए को पकड़ लिया। 

बकरी का बच्चा तेजी से घर भाग गया... 


ब्तओ 
[, बकरी जंगल में क्यों गई? 
2. बकरी के बच्चे को नाले पर कौन मिला? 
3, बकरी का बच्चा क्‍यों डर गया? 
4. भेड़िए के गाना गाने पर क्या हुआ? 
5, बकरी का बच्चा तुम्हें कैसा लगा? 


2) 


_ पढ़ो, समझो और लिखो 


(की) पढ़ पढ़ी पढ़ें ॥ख)बेश बेटी 
70% 60 शक 00०० 
कह ““ ““ | मामा 
आ आओ आएँ लड़का 7 7 
खा... +ः+ चाया “7: 
गा | नाना 

हर जुलत | 

[. बकरी के दो  “ थे। (बच्चे/बच्चा) 

2. भेड़िए की आवाज सुनकर 7“: दौड़ पड़े। 

(कुल्ते/कृत्ता) 

3, जंगल के पास “7 - था। (नाला/नाले! 

4. “7: 5 पानी पी रहा था। (भेड़िया/भेड़िए) 
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अल कल 


पढ़ो और समझो 

(के सच्चा बच्चा पच्चीस चू+च-्-च्च 
पफ्शी गत्ता छत्ता तृ+त >“ल्त 
नक्ना मच्छर गुच्छा चू+छ >> च्छ 


तुम्हाग कुम्हार तुम्हे म्‌ऊ+ह ज- म्ह 


(ख) उ. . दुकान तुम दुनिया खुश 
ऊ, दूर बूढ़ा जादू सूई 
उ ,. *ई रुकना रुपया गुरुजी 
ऊ, रूमाल रूठना शुरू ज़रूर 





5. पाँच मिनट में 


नोशा दुकान अध्यापक सम्राप्त स्कूल 


एक लड़का था - 
गोधी। गोपी की माँ रोज़ 
सुबह उसे जगाती। वह 
आँखें बंद किए कहता, 
“पाँच मिनट में उठता 


धछ 


हूँ।'' पर वह फिर सो 
जाता। 

माँ नहाने के लिए 
कहती तो गोपी बोलता, 
''गाँच मिनट में नहाता 


अध्यापन संकेत : एस गाठ में पाई ॥॥ हटाक' बनने वाले हो प्रकार के मंगुवतत्यजन सिखाए गए है जैसे 
“व, ण, गक, शव छान, सगाण, सकल, गारता, ग्यारह आदि शब्द शयामपट पर लिखकर समझाएं कि स्क, 
+व और स्य को सयुवत् रूप में लिखते समय से, ध और प्र में जड़ी खड़ी लाइन हटा दी गई है परतु शत 
और रब मे 9 और एे का पिछला भाग (]) जो वाग्नव में पाई ही है, हटाया गया है। इसी प्रकार पाठ के अन्य 
ण्ं की पह़ने और लिखे का अध्याम कार्डों दूवारा करवाएँ। कक्षा में अभिनव कराएं! बातचीत दवारा बच्चों 
गे निकलता कि सभी काम समय पर करने चाहिए। 





थ्व 

हूँ।'” पर वह खेलता ही रहता। जब माँ नाइता करने 

को कहती तो गोपी कहता, “पाँच मिनट में।'' 
पाँच मिनट - पाँच मिनट करते-करते गोपी रोज 


स्कूल देर से पहुँचता। अध्यापक समझाते - स्कूल 


3 पं: 









एल च मे ॥ 6 ] 
न एकल 0्टहका हे: 
8) न ; तु 
कक कर यह हम 
6 पक की 
न, 2, ४ बंप 
अं 2 8 
बल 


को 





रत 
कब ड़ 5! 
पे 


हु] 


न # 
कभी अं 
४ 
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समय पर आया करो। गोपी अपनी आदत के कारण 
कुछ न सुनता। कक्षा में भी वह अपना काम समय 
पर पूरा न कर पाता। दूसरे बच्चे काम समाप्त करके 
खेलने चले जाते, गोपी वहीं बैठा रहता। 

एक दिन स्कूल में जादू का खेल दिखाया जाना 
था। अध्यापक ने बच्चों को सुबह दस बजे आने के 
लिए कहा। 

बच्चे समय पर स्कूल पहुँच गए। कुछ बच्चों को 
थोड़ी देर हो गई थी। वे भागते हुए स्कूल जा रहे थे। 

गोपी घर के बाहर खेल रहा था। एक बच्चा 
बोला, “गोपी देर हो रही है, जल्दी स्कूल चलो। 
जादू का खेल शुरू हो जाएगा।'' 

गोपी बोला, ''तुम चलो, मैं पाँच मिनट में आता 

| ह ह 

पाँच मिनट करते-करते गोपी को बहुत देर हो गई। 

जब गोपी स्कूल पहुँचा तो खेल समाप्त हो चुका 
था। सभी बच्चे जादू के खेल की बातें करते हुए लौट 
रहे थे। वे बहुत खुश थे। 

गोपी उदास खड़ा सबकी बातें सुनता रहा। 


५6 
बताओ, किसने कहा? कब कहा? 
. अभी पाँच मिनट में उठता हूँ। 
2. देर हो रही है, जल्दी स्कूल चलो। 
3. तुम चलो, मैं पाँच मिनट में पहुँचता हूँ। 
4. स्कूल समय पर आया करो। 
पढ़ो और समझो क्‍ 
ध्यान अध्यापक अध्यापिका धू +य ज--ध्य 
समाप्त गुप्त, सप्ताह प््‌+त र प्त 
नाश्ता रिश्ता कुश्ती श्ू+त | श्त 
वाक्य बनाओ _ 
समय पर स्कूल पहुँच गए। 
समय पर आया करो। 


एक लड़के का नाम था। 
रोज़ सुबह गोपी को जगाती। 








'गोषी कैसा लड़का था? तुम गोपी की जगह होते तो 
क्या करते? 


बड़े काम की मानी जाती 
सदा समय की पादबंदी में 
रखना सबको हूँ सिखलाती। 





# कभी जेब में पड़ी ठुमकती 
कभी कलाई पर बँध जाती 
कभी प्रेज़ पर बैठ ठाठ से 
टिक-टिक टिक-टिक राग सुनाती। 





अध्यापन संकेत : कविता को लय और तान के साथ दो-तीन बार पढ़िए और बच्चों को मुनाहए। बच्चे पुस्तक 
बद रखकर कविता का आनंद लें। घड़ी की उपयोगिता बताते हुए समयपालन पर चर्चा करें। अलग-अलग तरह 
की मड़ियाँ दिखाएँ तथा उनके सित्र बनवाएँ। 


४ 
छोटी हूँ पर घंटाघर के 
ऊपर होती बहुत बड़ी हूँ 
सोच रहे होगे - में क्या हूँ 
में तो केवल एक घड़ी हूँ। 








अच्छा मुझे नहीं लगता है 
पलभर भी रुकना-सुस्ताना 
अच्छा मुझे बहुत लगता हे 
चलना, बस चलते ही जाना। 


[) दामोदर अग्रवाल 


याद करो 
इस कविता को याद करो। 
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पूरा करो 


8. छोटी सी हूँ लेकिन फिर भी 


जानकनजक ननस्शशया पनीननिाएनं विनननननरओ शननातटशानी "ापतंनतालम वपषमथननत +नननन्‍ीमोपाननकन अप--रनननाओ फकणनपबननओ -ा-मननएं ना निशनते अबननजक-क खयनानागगाए 


अशिनाबण अनाथ पाए के धनिनिननण अभिजगाएन अलिनीनषय निननानन गनिभन अननननन अवनियायी डील एज अनीनिकनन ऋण आज, 


रखना सबको हूँ सिखलाती। 
2. अच्छा मुझे नहीं लगता है 


जार ॥भआा०४४४७ल्‍७७७७७७३७७७७७७७एेएरल्‍७॥४७७७एएश७एएछ 


अच्छा मुझे बहुत लगता है 


अिलिलल--न >ल मना “नव क+बा+)०५ न सकापथजा- ५ वध न पक-ममबबकतलय- पशगएए “तिलक फपननब तनननकनानान। आधा पतनिभनन का फकपकििलाना चिनापविगम 


बताओ 


(क) घड़ी को क्‍या अच्छा नहीं लगता? 
(ख) घड़ी हमें क्या सिखाती है? 


7. चींटी ओर हाथी 


चींटी परिवार पेड़-पौधों दुखी ज़्यादा 
सूँड़ै मौज दशा परेशान कमज़ोर कुचल 


एक चींटी थी। वह रोज़ सुबह भोजन की तलाश 
में चल पड़ती थी। परिवार की सभी चींटियाँ उसके 
पीछे-पीछे चलतीं। 


वहीं एक हाथी रहता था। वह दिनभर इधर-उधर 
घृमता रहता। जंगल के पेड़-पोधों की तोड़ता। कभी-कभी 
हाथी अपनी सूँड़ में पानी भरकर लाता और जानवरों 
पर डाल देता। जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान 
रहते 
अध्यापन संकेत : कान भ॑ आए पे - चींटी झ हो डे शा में बातचीत करें वे गे कप 
सुताएं। कठिन शब्दों का उन्नारण करवाएँ तथा वाक्य-प्रयोग दवारा अर्थ स्पष्ट करें। ज और फ्र ध्वनियों वाले 


शब्दों के उन्चागा पर विशेष ध्यान दें। चींटियों के बारे में कुछ जानकारी दें। हाथी की कोई और कहानी बच्चों 
में गने या स्वय सनाएँ। 





हाथी की एक आदत और भी थी। जहाँ कहीं भी 
वह चींटियों को देखता, कुचल देता। चींटी यह सब 
देखती और दुखी होती। 

एक दिन चींटी ने हाथी से कहा, “'तुम दूसरों 
को बहुत सताते हो, यह बात ठीक नहीं।'! 


हाथी बोला, “'चुप रहो। में जो चाहे करूँ। तुम 


ह 3 4) 


है 


बहुत छोटी हो। ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल 
दूँगा।' ! 
चींटी चुप हो गई और घास में जाकर छिप गई। 
हाथी इधर-उधर घूम रहा था। तभी चींटी चुपके 
से उसकी सूँड़ में घुस गई और उसे काटने लगी। 





00 
हाथी परेशान होने लगा। उसने सूँड़ को ज़ोर-ज़ोर 
से हिलाया। पर उसकी परेशानी किसी तरह भी कम 
न हुई। तब चींटी बोली, “'परेशान क्‍यों हो रहे हो ? 
तुम भी तो दूसरों को बहुत सताते हो।'' 
बा 
| 
(0) «० । 






ह 














...._ हाथी बहुत दुखी हो गया। वह बोला, ' मुझे माफ 
कर दो। अब में किसी को कभी नहीं सताऊँगा।' ! 
चींटी को दया आ गई। वह हाथी की सूँड़ से बाहर 


छेरव 
निकल आई। फिर बोली, “किसी को छोटा और 
कमजोर नहीं समझना चाहिए! 


बताओ, कौन-कौन सी बात सही है? 


, परिवार की सभी चींटियाँ उसके पीछे चलतीं। 
2. हाथी सभी जानवरों से प्यार करता था। 

3. चींटी चुपके से हाथी की सूँड़ में घुस गई। 
4. 
5 


. जंगल के जानवर चींटी से परेशान थे। 
, किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना 
चाहिए। 
: पढ़ो, समझो और लिखो 
कमजोर बलवान ज्यादा कम 
भीतर 777 अच्छा 7 
दुखी. कान ऊपर. _ 
वाक्य बनाओ 


सूंड कमजोर अच्छा घास जंगल 


8. आम का पेड़ 


_गुठली मिट्टी प्रससल वर्षा प्रिया 
वर्ष जरूर शाखाएँ तना प्यार 


गरमियों के दिन थे। सोरभ के चाचाजी ने अपने 
बगीचे के एक टोकरा आम भेजे। आम बहुत मीठे 
थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा 
- ऐसे ही आम में अपने बगीचे में लगाऊँगा। 
उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। 
वहाँ आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी 
डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह रोज़ 
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आम कक शी मी न कअ न मी लकी लक 
अध्यापन संकेत : पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों - मिट्टी, वर्षो, इसने, शिया, वर्ष को श्यामपट पर लिखकर 
उनका शुद्ध उच्चारण कराएँ। मिट्टी, चट्टान, गृड्‌डा, गडढ्ा आदि शब्दों के उदाहरण देकर समझाएँ कि 
हममें टृट, ढ़, डढ़ है। लिखते समय पहले व्यंजन के मीचे हलन्त (_) लगाया गया है। इसके लगने पर आवाज़ 
हातकी बोली जाती है, जैसे मिट्टी, विटठी, इकट्ठा, गडढा और गुडडा आदि में। वर्ष और वर्ष शब्दों में 
रेफ (7) के रूप में र का प्रयोग पहली बार आया है। इसके उच्चारण पर विशेष ध्यान दे। बताएँ कि वहाँ र्‌ 
का नत्याराण कुछ हलका होता है। जिस व्यंजन के ऊपर (7) लिखा रहता है उसे व्यंजन से पहले बोला जाता 





सुबह वहाँ पानी डालता। कुछ दिन बीत गए। आम 
का पौधा नहीं मनिकला। उसने पानी डालना बंद कर 


दिया। 


एक दिन हलकी-हलकी वर्षा हो रही थी। सौरभ 
घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुँचा। सामने 
ही लाल-लाल कोंपलों वाला नन्‍्हा-सा पौधा लगा 


है। वाई, वर्ण, स्व आदि के दवारा पढ़ने और लिखने का अभ्यास कराएँ। र में जब कोई व्यंजन मिलता है 
भो ? को (/) के रूप मे लिखते हैं जैसे, प्रिया, असन्न में। इनमें एू को पहले और हलका बोला जाएगा और 
? को बाद भे। गैस, गण, अधय आदि से 2 को बोलने और लिखने का अभ्यास करवाएँ। बातचीत दवारा ये 
बातें उुभाें पेड़ हमें फल और छाया देते है। पेड़ हवाको साफ रखते है। हमें पेड़-पौधों की अच्छी तरह देखभाल 
करनी चाहिए। स्कूल में कुछ पेड़-पौधे लगवाएँ और बच्चों से उनकी टेखभाल करवाएँ। 


जे 
था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। “पौधा 
निकल आया, पोधा निकल आया, '' कहते-कहते 
वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ 
पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया 
भी खुशी से उछल पड़ी। 
सौरभ बोला, “'यह पोधा मेंने लगाया है। यह 
आम का पौधा है। इसमें खूब मीठे आम लगेंगे।! 
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दोनों भागे-भागे पिताजी के पास गए। पिताजी 
बोले, ''क्या बात है? आज तुम दोनों बहुत प्रसन्‍न 
हो।'' प्रिया बोली, ''पिताजी, बगीचे में आम का 
पौधा निकल आया है। अगले वर्ष हम अपने ही पोधे 
के आम खाएँगे।'' 


उसकी बात सुनकर पिताजी हँसे। वे प्यार से 
बोले, “छोटे से पोधे को बड़ा होने में बहुत समय 
लगेगा। चार-पाँच वर्ष में यह एक बड़ा पेड़ बन 
जाएगा। इसका तना मोटा होगा। बड़ी-बड़ी शाखाएँ 
होंगी। तब इसमें आम लगेंगे।' ' 


< 839 

यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई। पर सौरभ 
तुरंत बोला, “कोई बात नहीं। हम पौधे की देखभाल 
करेंगे। एक दिन हम इसके फल ज़रूर खाएँगे।' ' 


_ वाक्य पूरे करो _ 
आम  गुठली गरमियों मीठे तना 
[. आम “7: में मिलते हैं। 
2, आम के पेड़ का “बहुत मोटा होता है। 
3. आम के बीज को ““ कहते हैं। 
4. “5 आम सबको अच्छे लगते हैं। 
5. मेरे घर के पास के पेड हैं। 
 पढ़ो, समझो और लिखों 
गर्मी सरदी थोड़ा बहुत 
मीठा. झ: | आला _ए 
77 32७७ 2: + 0 ४७४७४ 
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हे 
पढ़ो और समझो 


प्रथम प्रसाद प्रेम (0 आज 
गा अल प्रसल | न्‌ू+नतल्‍|न्‍न 


वर्ष ५ 

सूर्य र्‌फंय स्त््य 
पूर्व है +“ज #क ले 

पढ़ो और लिखो 

पट्टी छुट्टी इकट्ठा चिट्ठी 


गन्ना अन मुन्ना प्रसन्‍न 
वर्ष वर्षा सूर्य हर्ष 


बताओ 

. चाचाजी ने आम कब भेजे? 

2. आम के बीज को क्या कहते हैं? 

3, आम के पौधे की कोंपलें किस रंग की थीं? 
4. सौरभ ने प्रिया को क्या दिखाया? 

5, आम का पेड़ कितने वर्षों में फल देता है? 


9, फूलकुमारी 


हँसने. चिड़ियाँ मुरझाना महाराज 
मंत्री. इनाम तमाशेवाला दाढ़ी 


एक था राजा। एक थी रानी। उनकी बेटी थी 
फलकुमारी। जब फूलकुमारी खुश होती, ज़ोर-जोर 
से हँसने लगती। 





अध्यापन संकेत : बच्चों में राजा-रानी की कोई कहानी सुनाने को कहें। कहानी पर चर्चा करते हुए बच्चों से 
यह कहानी स्वयं पढ़ने को कहें। अनुनासिक (+) और अनुस्वार () वाले शब्दों के उच्चारण पर ध्यान दें। 
कहानी का अभिनय करवाएँ। 3 के अभ्यास के लिए-प, विनर, मित्र, फ़, पूरी, छा7 आदि शब्द कार्डों से पढ़वाएँ] 
खुश-उदाय का उदाहरण देकर कुछ अन्य उलटे अर्थवाले शब्दों का अभ्यास करवाएँ। 


एक दिन फूलकुमारी राजा और रानी के साथ 
बगीचे में बैठी थी। तभी वह ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। 
यह देखकर राजा ने कहा, “तुम ऐसे ज़ोर-ज़ोर से 
क्यों हँसती हो? '' 

यह सुनकर फूलकुमारी उदास हो गई। अब वह 
न तो हँसती थी, न खेलती थी और न नाचती-गाती 
थी। वह उदास रहने लगी। 

अपनी बेटी को उदास देखकर रानी बहुत उदास 
हो गई। बेटी ओर रानी को उदास देखकर राजा भी 
उदास रहने लगा। 
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एक दिन राजा बहुत उदास बैठा था। उसके पास 
एक आदमी आया और बोला, “'महाराज | सब फूल 
मुरझझाने लगे हैं। वे उदास हो गए हैं।' 

एक और आदमी आया। वह बोला, '“महाराज! 
सब चिड़ियाँ उदास हो गई हैें।' ' 

इसके बाद एक आदमी और आया। उसने राजा 
से कहा, '“ “महाराज! महाराज ! सब बच्चे उदास हो 
गए हे ।! ) 

यह सुनकर राजा सोचने लगा - फूलकुमारी, 
फूल, चिड़ियाँ और बच्चे सभी उदास हो गए हैं ! 

राजा और रानी ने अपनी बेटी से कहा, “'हँसो 
बेटी, हँसो।'' पर फूलकुमारी नहीं हँसी। वह अब 
भी उदास थी। 

राजा ने मंत्री से कहा, “हमारी बेटी बहुत उदास 
रहती है। जाओ, सबसे कह दो, जो फूलकुमारी को 
हँसा देगा, हम उसे बहुत इनाम देंगे।' ' 

यह सुनकर बहुत से लोग आए। भालूवाला आया। 
उसने भालू का नाच दिखाया। बंदरवाला आया। 


(रथ 


उसने बंदर को नचाया। नाच देखकर सब लोग हँसे, 
फूलकुमारी नहीं हँसी। 

तभी एक और तमाशेवाला आया। वह एक बकरे 
पर बैठा था। तमाशेवाला नाचने लगा। उसे देखकर' 
बकरा नाचने लगा। यह देखकर सब हँसे, पर 
फूलकुमारी नहीं हँसी। 

नाचते-नाचते तमाशेवाले की टोपी गिर गई। 
उसने टोपी उठाई तो दाढ़ी गिर गई। यह देखकर सब 
लोग हँस पढ़े, पर फूलकुमारी फिर भी नहीं हँसी। 





45 
जब तमाष्ेवाले ने अपनी दाढ़ी उठाई तो उसका 
बड़ा पेट गिर पड़ा। यह देखते ही फूलकुमारी ज़ोर 
से हँस पड़ी। 
- फूलकुमारी के हँसते ही फूल, चिड़ियाँ और बच्चे 
भी चहक उठे। राजा ने तमाशेवाले को बहुत इनाम 
दिया। 


बताओ, क्‍यों? 


(क) 4. फूलकुमारी उदास रहने लगी। 
2. फूल, चिड़ियाँ और बच्चे सभी उदास हो 
गए। 
3. फूलकुमारी जोर से हँस पड़ी। 
4. राजा ने तमाशेवाले को बहुत इनाम दिया। 
(ख) जब फूलकुमारी उदास रहने लगी तब राजा और 
रानी भी उदास हो गए। पर जब वह हँस पड़ी 
तब बताओ, राजा, रानी और सब लोगों को केसा 
लगा होगा? 
० वे उदास हो गए। 
०५ वे खुश हो गए। 
० उसका हँसना अच्छा नहीं लगा होगा।. 
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 पढ़ो, समझो और लिखो. 
(क) राजा रानी (ख) बादल बादलों से 


राजकुमार तालाब में 

लड़का पः लड़का को 

बेट. ः बह इनक का 
 पढ़ो और लिखो 


फूलकुमारी हँसना सूर्य राजकुमार चिड़ियाँ 
तमाशेवाला दाढ़ी मुरझाने मंत्री बकरा 





ह। 


भर हा ५८; ; 
वी हक नही पापी कॉलीक 
पक हा हि 





0. ऐसे सूरज आता हे 


* पूरब का दरवाज़ा खोल 
धीरे-धीरे सूरज गोल 
लाल रंग बिखराता है 
ऐसे सूरज आता है। 


/०+-ल पर ४०४०० ताप कर डर हक »ान- हम जकारा-0%- नजर सकल साल डी ३७3 (२८4माधल >्नतानड जन पक्‍ममन..हक हा ५५. 3 डबरा 4... अमा ॥ दया पहा। ॥५:फ:४७/8५ सवा अन्‍नर७ पता ४833 502नी।त न ४७ 


अध्यापन संकेत : रोज़ सुबह सूरज निकलता है। पूछिए -- सुबह सूरज निकलते हुए किस-किसने देखा है? 
उस समय उसका रंग कैसा होता है? सूरज निकलने पर क्या-क्या होता है? आदि। बताइए कि दोपहर को सूरज 
बहुत तेज़ चमकता है। शाम होते-होते धूप कम होने लगती है और फिर सूरज डूब जाता है। डूबते समय उसक 
रंग फिर लाल होता है। बच्चों को मिंकलते और डूबते सूर्य को देखने के लिए प्रेरित करें। चर्चा द्वारा कवित 
का मूल भाव स्पष्ट करें। चारों दिशाओं का ज्ञान करवाएँ। कविता को पूर्व विधि दवारा याद करवाएँ। 


गाती हैं चिड़ियाँ सारी 
खिलती हैं कलियाँ प्यारी 
दिन सीढ़ी पर चढ़ता है 
ऐसे सूरज बढ़ता है। 


लगते हैं कामों में सब 
सस्ती कहीं न रहती तब 
धरती-गगन दमकता है 


ऐसे तेज़ चमकता है! 





गरमी कम हो जाती है 
धूप थकी सी आती हे 
सूरज आगे चलता है 
ऐसे सूरज ढलता है। 


[॥ श्रीप्रसाद 


पूरा करो 
(क) पूरब का दरवाजा 


कशनध अनन +वन ऋनन जन भन< 
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(ख) लगते हैं कामों में सब 

सुस्ती 7-3-्-..य०,०ए।एए 
(ग) धरती-गगन >यए.एए 

. आफ जो सन अ सा िलिल पवन ल न न 

(घी) गरमी कम -.-यणएएएए 

धूप थकी सी 7 

सूरज आगे चलता है 
बताओ 
. सूरज किधर से निकलता है? 
. सूरज निकलने पर क्या-क्या होता है? 
. सूरज किधर छिपता है? 
. सूरज के छिपने पर क्‍या होता है? 


 पढ़ो और समझो 


धरती ल्‍- जमीन ढलना ८5 छिपना 
गगन 5 आसमान | दमकना ८5 चमकना 


ने ०0 >> + 


. नन्‍्ही बुलबुल 

_ क्यारियाँ आऑवला अमरूद घोंसला | 
आँसू नींबू. हिम्मत परेशान 

एक बगीचा था। बगीचा बहुत सुंदर था। उसमें 
तरह-तरह के फूलों की क्यारियाँ थीं। नींबू, आँवला, 
आम, जामुन और अमरूद के बहुत सारे पेड़ थे। 

जामुन के पेड़ पर बुलबुल के एक जोड़े ने अपना 
घोंसला बनाया। पेड़ को बहुत अच्छा लगा। वह 
उनकी मीठी-मीठी बातें सुनता। उनको हँसी-खुशी 
में खुश होता। जब बुलबुल का जोड़ा दाना चुगने 
जाता तो पेड़ घोंसले में पड़े अंडे पर अपने पत्तों से 
छाया करता। उसकी देखभाल करता। 
अध्यापन संकेत : निड़ियो के व में वात कं। गाली एक सिंिय के रुप में बुलबुल का फरवय 
दें। उ्के बताइए कि चिड़ियाँ घोसला कहाँ बनाती हैं। अब पूरी कहानी पहले स्वयं पढ़ें। बीच-बीच में प्रश्नों दवारा 
पर्चा को रोचकता बनाए रखें। कहानी के मूल भाव - हमें जीवों को सताना था मारता नहीं चाहिए, उनसे प्यार 
करना चाहिए - को निकलवाएँ। उन्हें इस प्रकार के अन्य अनुभव सुनाने को कहें। वचन बदलने के अभ्यास 


र्सो-रस्सियों आदि श्यामपट पर लिखकर कराएँ। संयुक्तत्यंजन होने पर[ ) कहाँ लिखा जाएगा-इस ओर 
धान दिलाएँ। चिढ़ियों की और कहानियों या कविताएँ से. सनाएँ। अभिनय कराएँ। 





एक दिन अंडे में से नन्‍ही बुलबुल निकली। 
उसकी आवाज़ सुनकर पेड़ बहुत खुश हुआ। उसने 
यह बात बगीचे के दूसरे पेड़-पोधों और चिड़ियों 
को बताईं। इसे सुनकर चिड़ियाँ चहकने लगीं। 
पेड़-पौधे अपनी पत्तियाँ हिलाने लगे। 

धीरे-धीरे ननन्‍्हीं बुलबुल बड़ी होने लगी। वह 
फुदक-फुदक कर पूरे बाग में नाचती और गाती। सभी 
उसे प्यार करते। 

एक दिन नही बुलबुल के माता-पिता दाना चुगने 
गए। शाम को वे घर नहीं लौटे। ननन्‍्ही बुलबुल घबरा 
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गई। पेड़ ने कहा, ““घबराओ मत। वे अभी लौट 
आएँगे।'” पर वे नहीं आए। रात हो गईं। नन्‍ही 
बुलबुल रोने लगी। यह बात पूरे बगीचे में फैल गई। 
सब परेशान हो उठे। आम, अमरूद, नींबू, आँवला 
सब नन्‍ही बुलबुल को समझाने लगे। पर वह सारी 
रात जागती रही। बगीचे की चिड़ियाँ और. पेड़-पौधे 
भी उसके साथ जागते रहे। 

सुबह हो गई। सब सोच रहे थे - क्‍या किया 
जाए! तभी उन्होंने देखा कि बुलबुल का जोड़ा 
धीरे-धीरे उड़ता चला आ रहा है। पूरे बगीचे में खुशी 
छा गई। 
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नन्‍ही बुलबुल, माँ के गले लगकर खूब रोई। ये 
खुशी के आँसू थे। माँ बुलबुल ने बताया, ““कल 
जब हम दाना चुगने एक खेत में उतरे, एक लड़के , 
ने मुझे पत्थर मार दिया। मेरे पंख में चोट लग गई।॥/ 
पर मैंने हिम्मत से काम लिया। किसी तरह उड़कर 
पास ही नीम की डाल पर बैठ गई। तुम्हारे पिता मेरी 
देखभाल करते रहे। अब मैं काफी ठीक हूँ।'' 

पूरी बात सुनकर ननन्‍्ही बुलबुल को बड़ा गुस्सा 
आया। उसने कहा, “'में ऐसे बच्चों को कभी गाना 
नहीं सुनाऊँगी।' ' 


बताओ 


. बगीचे में कौन-कोन से पेड़ थे? 

2. बुलबुल के जोड़े ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? 

3. नन्‍ही बुलबुल की आवाज़ सुनकर बगीचे में क्या 
हुआ? 

4. बुलबुल का जोड़ा रात को घर क्यों न लौट पाया? 

5. नन्‍्ही बुलबुल किन बच्चों को गाना नहीं सुनाना 
चाहती ? 


(क) पत्ती  पत्तियाँ ६ मकक्‍्खी मक्खियाँ 
स्ससी _7एए बिल्ली हलक 
सब्जी 7 बस्ती सन 


(ख) पौधा. पौधे आँवला. 7 
घोंसला 7 अंडा कक 
बगीचा 7 पत्ता न 

पढ़ो और समझो 

क्यों. क्यारी वाक्य क्‌+य ८: क्‍य 

मक्खी मक्खन क्‌+ख 5" क्ख 

इन्हें. नन्‍ही. उन्हें न्‌+हऊह नह 
| श्रुतलेख 


क्यारियाँ अमरूद हिम्मत पत्तियाँ . रूमाल 
रुकना नन्‍हीं जरूर आँवला 


वाक्य बनाओ : 


हिम्तता छाया घोंसला आँसू देखभाल 








42. आसम्रान 


2» 


है स्क््ड्प 





75. 
हि 
ट 
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' खरगोश अचानक धम्म ठहरो लोमड़ी 
| आसमान जानवर चौंक ठहाड़ हँसने 


एक खरगोश था। वह पेड़ के नीचे सो रहा था। 
अचानक ज़ोर की आवाज़ हुई - धम्म! खरगोश उठ 
बैठा। वह बोला, “अरे, क्‍या गिरा? ”! 


अध्यापन संकेत : जंगली जानवरों के नाम पूछे। छोटे-बड़े जानवरों के बारे मे बात करें। अभिनयात्मके ढंग 
में कहानी सुनाएँ। बीच-बीच में प्रश्न पूछकर बच्चों का ध्यान कहानी में बनाए रखें। प्रश्नों दूवारा कहानी का 
मुख्य भाव-किसी की कही हुई बात को सुनकर ही सच नहीं मान लेना चाहिए, किसी बात के बारे में पूरी 
जानकारी लेकर ही उस पर विश्वास करना चाहिए, निकलवाएँ। ग्य और रह संयुक्‍तव्यंजनों से बनने वाले शब्दों 
को अभ्याम कार्य में करवाकर कुछ अन्य शब्दों को कार्डों से पढवाएँ। जानवरों के मुखौंटे बनवाएँ और कहानी 
का अभिनय करवाएँ। 
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खरगोश ने इधर-उधर देखा। उसे कुछ दिखाई 
नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश 
डर गया ओर भागने लगा। 

भागते-भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, 
“खरगोश भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? ज़रा सुनो 
तो।' ' ह 

खरगोश भागते-भागते बोला, ' “आसमान गिर 
रहा है, भागो! भागो! जल्दी भागो।!!! 

लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक 
भालू मिला। भालू बोला, '“ठहरो, ठहरो! कहाँ भागे 
जा रहे हो?! 

खरगोश और लोमड़ी बोले, ““भागो! तुम भी 
भागो। आसमान गिर रहा है!!' 

भालू भी उनके साथ भागने लगा। 

खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते-भागते एक 
हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, ''अरे! सब 
क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो, कुछ बताओ तो।'”! 

भालू बोला, “आसमान गिर रहा है, तुम भी 
भागो।' ' हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे थे - 
आगे-आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके 





पीछे भालू और सबके पीछे हाथी। 

भागते-भागते उन्हें शेर मिला। उसने पूछा, ' तुम 
सब क्‍यों भागे जा रहे हो? '' 

हाथी बोला, “आसमान गिर रहा है। तुम भी 
भागो।! ! 

शोर ने दहाड़ कर कहा, ' “आसमान गिर रहा है। 
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कहाँ गिर रहा है? रुको।'' यह सुनकर सभी जानवर 
रूक गए। 

शोर ने पूछा, ““किसने कहा आसमान गिर रहा 
हे 2२११ 

हाथी बोला, “भालू ने कहा।' 

भालू बोला, “मुझसे तो लोमड़ी ने कहा।'' 

लोभड़ी बोली, “मुझसे तो खरगोश ने कहा था। 
सबसे पहले इसी ने कहा था।' ! 

खरगोश चुप रहा। 








४ ' ( / 8607 कक 


शोर बोला, “कहो खरगोश! कहाँ गिर रहा है 
आसमान ? '' 

खरगोश ने कहा, ““में पेड़ के नीचे सो रहा था। 
वहीं धम्म से आसमान गिरा।' ! 

जोर ने कहा, चलो, चलकर देखें।'' 

वे सब उस पेड़ के नीचे गए। सबने पेड़ के नीचे 
देखा। वहाँ एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। तभी 
वैसा ही एक और फल गिरा - धम्म |! खरगोश चौंक 
गया। 
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शोर बोला, ''तो यही तुम्हारा आसमान था। लो 
फिर आसमान गिरा। भागो।!' ! 

और सभी हँसने लगे। 
(बताओ | 

. धम्म की आवाज़ सुनकर खरगोश ने क्या 

समझा? 

2. खरगोश के पीछे कौन-कौन भागा? 

3. शेर ने जानवरों से कया पूछा? 

4. पेड़ के नीचे पहुँचकर जानवरों ने क्या देखा? 


' पहले क्‍या हुआ? फिर क्‍या हुआ? उसके बाद 
। क्‍या हुआ ? 


हल है “वीनलनिनमम+ पीना ७७७५५०नननन न +०७८»9५५नअ 2०५० 3५५4८ अन«-ी पावन +-+-नभ नमन का+५ 33-५० सन नननमक ८8 ३+नन+ न जन “०१५०क ५५३४५ ५५५७४५५--५०४३.... ५० 


| | खरगोश डरकर भागने लगा। 

| रे ने पूछा, किसने कहा, आसमान गिर रहा 
ट 3 

| _ भागते-भागते खरगोश को एक लोमड़ी मिली। 

| ; खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। 


| तभी वैसा ही एक और फल गिरा। 


| 
है 


, पढ़ो और समझो. 
धम्म अम्मा हिम्तत म्‌+म 
गुब्बाया धब्बा डिब्बा बू+ब उ॑+ 
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म्म 
ब्ब 


तुम्हाशा तुम्हें कुम्हारार म्‌ू+ह रम्ह 


| पढ़ो, समझो और लिखो 
तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे 
हमारा . आज कक पल लि 
मेरा जलकर ४४ 


उसका "0 ४ 


डक लननन+उकनन तक नन लीक 7 


| करो | 


अध्यापक/अध्यापिका की सहायता से कक्षा 
कहानी का अभिनय करो। 


में इस 





3. साथी की सहायता 


उप्र. ग्यारह रुपए सहायता | 
साथियों खर्च चित्तरंजन देशबंधु 


और क 


एक बालक था। 
उसकी उम्र ग्यारह वर्ष 
की थी। एक दिन वह 
अपने पिताजी के पास 
गया और बोला, 
“पिताजी ! मुझे 
पाँच-सात रुपए दे 
दीजिए।' 

अध्यापन संकेत : पाठ के नए शब्द श्यामपट पर लिखकर पढ़वाएँ। पाठ में ₹ के दो रूपों का प्रयोग कई 
बार हुआ है, जैसे- उम्र, सन, वर्ष, खर्तर आदि इन्हें श्यामपड्ट पर लिखकर बार-बार पढ़वाएँ और लिखवाएँ। 


बातचीत दूवारा बच्चों मे निकलवाइए : जरूरत के समय लोगों की सहायता करनी चाहिए। अन्य महापुरुषों 
के बचपन की घटनाएँ सुनाएँ और उन्हें पढ़ने को प्रेरित करें। 
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पिताजी ने कहा, “'पाँच-सात रुपए ! तुम ये रुपए 
किसलिए माँग रहे हो? ' ! 
बालक बोला, ““मुझे इन रुपयों की ज़रूरत है।' ! 
पिताजी ने बालक को पाँच रुपए दे दिए। लेकिन 
वे जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में 
खर्च करेगा। वे चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। 


बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वह उसे 
बुला लाया। फिर दोनों बाज़ार की ओर चल पड़े। 
पिताजी भी उनके पीछे-पीछे गए। 
2772: > से 


ब्ूपकल ०. 
जी, आड। 
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बाज़ार में पुस्तकों को एक दुकान थी। वहाँ दोनों 
रूक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदीं और अपरे 
साथी को दे दीं। साथी को इन पुस्तकों की बहुत 
ज़रूरत थी। द 

पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्‍न थे कि 
उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। 

पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले, 
“तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की 
सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मेंने तुम्हें पुस्तकें 
खरीदते देख लिया था।'! 

इस बालक का नाम था - चित्तरंजन दास। 
चित्तरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें 
देशबंधु चित्तरंजन दास कहने लगे। 
बताओ | 
. बालक का नाम क्या था? 
2. बालक ने अपने पिताजी से रुपए क्‍यों माँगे? 
3. पिताजी बालक के पीछे-पीछे क्‍यों गए? 
4. पिताजी क्‍यों प्रसन्‍न थे? 
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'पढ़ो, समझो और लिखों 


पुत्र बेटा बालक __एः 
साथी _एए साल ___पए 
किताब सहायता 7ःण 
[खाली स्थान भरो | 
साथी सहायता बाज़ार पुस्तक 
(क) मेरे "7 का नाम मोहन है। 
(ख| “7 में कई चीज़ें बिकती हैं। 
(ग) राजन ने कहानी की 7 खरीदी। 
(घ) हमें सबकी 7 करनी चाहिए। 


!।पढ़ो और लिखो |. पढ़ो और समझो 


रह क्नत अत 


(बन +0आ४५५७१५५७५५ ५०8५-५७ »०१४५५-० न "नल +न «पा १2+७१2२ ५३८+३७०- 


उप्र नम्नर चक्र | रुपया रुपए रुपयों से 
नमस्ते बस्ता पुस्तक | भेड़िया भेड़िए भेड़ियों ने 
ग्यारह योग्य भाग्य | पहिया पहिए पहियों से 


4. दीप जलाओ 


दीप जलाओ दीप जलाओ 
आज दिवाली रे 
खुशी-खुशी सब हँसते आओ 
आज दिवाली रे। 








मैं तो लगा खील-खिलोने 

तुम भी लेना भाई 

४! नाचो गाओ खुशी मनाओ 
हर | आज दिवाली आई। 


अध्यापन संकेत : बच्चों से दिवाली के बारे में बातचीत करें। बच्चों को,इस त्योहार के बारे में अपने अनुभव 
मुनाने को कहें। लय और तान के साथ कई बार कविता-पाठ करें। बच्चों को कविता गाकर सुनाने को कें। 
बच्चे कक्षा साफ़ कं, सजाएँ, बलियाँ बनाएँ, दीप जलाएँ। कार्ड बनाकर अपने साथियों को भेजें। चार्ट-पेपर 
से दीए काटकर, सुनहरे कागज की बत्ती लगाकर दीए और मोमबत्ती, कंडील बनवाएँ। चर्चा दवारा उभोरें-ही 
पटाखे चल्नाते समय सावधान रहना चाहिए। 


67 


आज पटाखे खूब चलाओ 
।$। आज दिवाली रे 
4७) दीप जलाओ दीप जलाओ 
आज दिवाली रे। 







नए-नए मैं कपड़े पहलनूँ 
खाऊँ खूब मिठाई 

हाथ जोड़कर पूजा <. 

आज दिवाली, 






+ 
न 
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रबाओ मित्रो खूब मिठाई 
आज दिवाली रे 

दीप जलाओ दीप जलाओओ 
आज दिवाली रे। 


आज दुकानें खूब सजी हैं . 
घर भी जगमग करते 
झलमल-झलमल दीप जले हैं 
कितने अच्छे तलगते। 


आओ नाचो खुशी मनाओ 
आज दिवाली रे 

दीप जलाओ दीप जलांओ 

आज दिवाली 
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>शानण छत अंत फनी लकनार- 2व3अ ना तन स्का कास्ट जज अाकय उकणाक?> जार 3 3३8५७ /रपपचनक कं 3 


पढ़ो और पूरा करो | 
(क) दीप जलाओ "्पपए 


जज - ऊ जा पता चकजल्ज 


(ख) आज पटाखे “है... 
जज 7 न नलना अल कल के 
(ग) आज दुकानें खूब सजी हैं 


नि न लत न अचल तिल न वतन अल बन अत जन्‍नना न लि चयन न त+-3बनमल+-नननल+। 


(घे खाओ मित्रो "..ए-३-३-३-३०777ः 
आज दिवाली रे 

| बताओ | 

4. यह कविता किसके बारे में है? 

2. दिवाली के दिन क्या-क्या करते हैं? 
चित्र बनाओ | 

दिवाली के बारे में कोई चित्र बनाओ। 
| करो | 


पाठशाला में सभी साथी मिलकर दिवाली मनाओ। 


43. बादल 


बूँदँे. वर्षा समुद्र प्रश्न भाष ' 
सूर्य ठंड. रसोईघर तुरंत केतली' 


एक दिन भरत पाठशाला से घर आ रहा था। 
आसमान में बादल छाए हुए थे। घर अभी कुछ दूर 
था। इतने में बड़ी-बड़ी बूँदें पड़ने लगीं। भरत भागता 
हुआ घर पहुँचा। फिर भी वह भीग गया था। 


भरत को देखते ही पिताजी बोले, “ "जाओ, कपड़े 
बदल लो, नहीं तो सरदी लग जाएगी।'' 

कपड़े बदलते हुए भरत सोचने लगा - आसमान 
में पानी कहाँ से आता है? बादल आने पर ही वर्षा 


अध्यापन संकेत : यह पाठ विज्ञान से संबंधित है। इसमें बादलों के बनने और वर्षा होने की प्रक्रिया का वर्णन 
है। पाठ शुरू करने में पहले बच्चों से बादलों और वर्षा के संबंध में बातचीत करें। अपनी ओर से पूरी प्रक्रिया 
को मरल ढंग में समझाएँ। पूरा पाठ धीरे-धीरे पहले स्वयं पढ़ें। वाक्य-ग्रयोग दवारा कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट 
कों। चर्चा दृवारा विषय को सरल बनाएँ। बच्चों से पाठ का सस्वर वाचन करवाएँ। बादल और वर्षा पर कोई 


कविता मुर्नें और मुनाएँ। बादल कई रूप बदलते हैं। बच्चों को उन्हें देखने और उनका आनंद उठाने के लिए 
प्रखि करें। 





क्यों होती है? उसने सोचा, पिताजी से पूछना 
चाहिए। वह कपड़े बदलकर पिताजी के पास गया। 

भरत ने पूछा, “पिताजी, वर्षा का पानी कहाँ से 
आता है?'! 

“बादलों से !'' पिताजी ने बताया। 

भरत ने फिर पूछा, “लेकिन बादलों में इतना 
पानी कहाँ से आता हे?! 


॥2 

पिताजी ने समझाते हुए कहा, “बेटा, तालाबों , 
नदियों और समुद्रों में पानी होता है। सूर्य की तेज़ 
गरमी से यही पानी भाष में बदल जाता है। फिर भाप 
आसमान में जाकर बादल बन जाती है।'' 

भरत ने प्रश्न किया, ''पितांजी, भाप बादल केसे 
बन जाती है?'' 

पिताजी ने उत्तर दिया, “भाप हवा से हलकी 
होती है। हलकी होने के कारण यह ऊपर उठती है। 
ऊपर होती है ठंड! ठंड से ही भाप फिर से पानी की 
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बहुत ही नन्ही-नन्‍्ही बूँदों का रूप ले लेती है। बादल 
ऐसी ही नन्‍्ही-नन्‍्ही बूँदों का समूह है।'' 

पिताजी भरत को रसोईघर में ले गए। वहाँ माँ 
चाय बना रही थी। चूल्हे पर केतली रखी थी। केतली 
के मुँह से भाप निकल रही थी। भाप ऊपर की ओर 
उठ रही थी। पिताजी ने ठंडे पानी से भरा एक गिलास 
उठाया। इस गिलास को वे भाष के पास ले आए। 
कुछ देर गिलास को वहीं पकड़े खड़े रहे। 


भरत ने देखा - गिलास पर से पानी की बूँदें टपक 
रही हैं। भरत सब कुछ समझ गया। वह बहुत खुश 
था। 


| बताओ | 


. भरत क्‍यों भीग गया था? 

2. भाप कैसे बनती है? 

3. भाष ऊपर क्यों उठती है? 

4. पिताजी भरत को रसोईघर में क्‍यों ले गए? 
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जाक्य पूरे करे | 


भाष बूँदों बादल. पानी 


(क) बादलों में इतना [7 कहाँ से आता है? 
(ख) सूर्य की गरमी से पानी क्‍फ- बन जाता है। 
'(ग) 7: पानी बस्साते हैं। ५ 
(घ) बादल ननहीं-नन्‍्ही 7 का समूह है। 


| पढ़ो और लिखो _ 
चूल्हा कुल्हाड़ी दूल्हा वर्षा सूर्य हर्ष 
प्रेम प्रश्न मद्रास नन्‍्हीं इन्हें उन्हें 


. पढ़ो और समझो 

पंख ऊ पडख सुंदर - सुन्दर 
चंचल 5 चउबचल आनंद 5 आनन्द 
ठंड -“ ठण्ड रंजन 5 रउजन 
तुरंत - तुरन्त बंधु ८5 बन्धु 
एप उह एण मंजन - मउ्जन 


6. साहसी बालंक 


_पूर्णचंद्र बस्ती प्रतिदिन झोपड़ियाँ 
 लटठे जनवरी साहसी इनाम... 


पूर्णचंद्र का घर एक घनी बस्ती में था। वह 
प्रतिदिन बस्ती की पाठशाला में पढ़ने जाया करता 
था। उसे पढ़ने-लिखने का बहुत शौक था। वह 
पाठशाला से आकर थोड़ा खेलता और फिर पढ़ने 
बैठ जाता। 

आज पाठशाला में ही पूर्णचंद्र खेलते-खेलते 
बहुत थक गया था। उसने सोचा-खाना खाकर कुछ 
देर आराम करूँगा, फिर पढ़ूँगा। 
अध्यापन संकेत : पूरक, ले, करती, बॉस, झड़ - राय को रथामप पर लिखें और झका उच्चाएण 
कखवाएँ। लट्‌्ठा, बस्ती, फूस, झोपड़ी के अर्थ स्पष्ट करें। इंद्र-सुंदर, चंद्र-मंदिर जैसे शब्दों के उदाहरणों द्वारा 
दर (द्‌ )) और (दर) के उच्चारण में अंतर स्पष्ट करें। बंद और बन्द, चंद्र और चन्र' की तरह के अन्य जोड़े 
श्यामपट पर लिखकर बताएँ कि ये दोनों ही ठीक हैं लेकिन आजकल इन्हें बिंदु के साथ ही लिखा जाता है। 


मिलते-जुलते क्रियापदों जैसे-करूँणा, पढूँग, खेलूँग आदि पर ध्यान दिलाएँ और वैसे ही अन्य क्रियापद बताने 
को कहें। बच्चों को अपने जीवन या परिचित व्यक्तियों के जीवन के साहसिक अनुभव सुनाने को प्रोत्साहित करें। 
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पूर्णचंद्र थका हुआ तो था ही, जैसे ही चारपाई 
पर लेटा उसे गहरी नींद आ गई। नींद में उसे कुछ 
लोगों के भागने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई 
दीं। वह घबराकर उठ बैठा। सचमुच लोग चिल्ला 
रहे थे। 





बल की, 


| हा 
का हाट 





“आग! आग! ' 

“ “आग! आग! बस्ती में आग लग गई हे।'' 

पूर्णचंद्र भागा-भागा बाहर आया। उसने इधर-उधर 
देखा, लोग एक ओर भागे जा रहे थे। पूर्णचंद्र भी 
उधर ही भागने लगा। 

उसने देखा, कई झोंपड़ियों और मकानों में आग 
लगी हुई थी। आग पूर्णचंद्र की पाठशाला की ओर 
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बढ़ रही थी। इतने में पाठशाला की छत पर एक 
जलती हुई लकड़ी आ गिरी। 

पाठशाला का दरवाज़ा बंद था। उस पर ताला 
लगा हुआ था। पूर्णचंद्र ने कुछ सोचा। वह झट बाँस 
के एक लट्ठे के सहारे छत पर चढ़ गया। 

फूस की छत तेज़ी से आग पकड़ रही थी। पूर्णचंद्र 
ने जलता हुआ फूस नीचे फेंक दिया। 

लोगों ने फूस पर पानी डाला। आग बुझ गई। 
पूर्णचंद्र ने अपनी पाठशाला को जलने से बचा 
लिया। 

इतने में आग बुझाने वाले भी आ गए। जगह-जगह 
पानी डालकर उन्होंने आग बुझा दी। 

भारत सरकार ने 26 जनवरी को साहसी बालक 
पूर्णचंद्र को इनाम दिया। 


किसने कहा, क्यों कहा? 


(क) खाना खाकर कुछ देर आराम करूँगा। 
(ख) आग! आग! बस्ती में आग लग गई। 


मल (एज कर एज» - 


| बताओ | 


(७२० 3४23-५ ०430७ ७३३५-२७५७५७७- 


!. पूर्णचंद्र ने जलता हुआ फूस नीचे क्‍यों फेंक 
दिया? 

2. सरकार ने पूर्णचंद्र को इनाम क्यों दिया? 

3. पूर्णचंद्र कैसा लड़का था? 


| पढ़ो और समझो | 

लट॒ठा गटठा इकट्ठा स्ठ्य्ट्ठ 
चद्धमा इच्ध पद्रह नूक्ज-च्र 
चंद्र. इंद्र पंद्रह 

प्रतिदिन गहरी साहसी इनाम झोंपड़ी 


(चमकता +0 तक ३१-०४ काल बकनकत-जन१ 44 #डक २ए:का घन खो] 


पूर्णचंद्र बस्ती शौक चारपाई झॉंपड़ियाँ 
साहसी इनाम राजेद्र इकट्ठा बस्ता 


7. सबकी सुराही 


* सुराही मज़बूत कुम्हार कीचड़ बेल-बूटे 


एक थी सुराही। बहुत 
सुंदर, बहुत मज़बूत। उस 
पर सुंदर-सुंदर बेल-बूटे 
बने थे। भीमा सुराही को 
बार-बार देखताओर खुश 
होता। वह सोचने लगा - 
मेरी मेहनत से ही यह 


अध्यापन सेकेत : यह पाठ गदय और पदय की मिली-जुली शैली में है। पहले इसे स्वयं पढ़ें फिर बच्चों 
में अभिनयात्मक ढंग से पढ़वाएँ। बच्चे -- कुहार, ग्िदृवी, प्री, चाक, आग और सुराही पात्र बनकर प़ें। 
हुग्हार, बेल-बूटे, बाक, मिटटी आदि के बारे में बात करें। सुराही या घड़ा कैसे बनाया जाता है - इसकी पूरी 
प्रक्रिया बच्चों को बताएँ। मिट्‌टी-मिठी। प्रवक्रा-का, वच्चा-बचा शब्दों को श्यामपट पर लिखकर दोनों के 
उच्चारण और अर्थ के अंतर पर ध्यान दिलाएँ। सुंदर-सुंदर दो बार लिखने का मतलब है बल देना अर्थात बहुत 
मुंदश। अभ्यास में दिए इग्नी प्रकार के शब्दों को पढ़वाएँ और वाक्य बनवाएँ। चर्चा के माध्यम से उभोरें - 
मिलजुल कर काम करे में काम अच्छा होता है। बच्चों से मिट्टी के बरतन बनवाएँ। 





84 
सुराही इतनी सुंदर बनी है। सोचते-सोचते उसे नींद 
आ गई। वह सपना देखने लगा। सुराही के पास पड़ी 
मिट॒टी हिली और कहने लगी- 

“'सुराही सुराही मैंने तुम्हें बनाया 
सुंदर रूप तुम्हारा मुझसे ही है आया।'' 
मिट॒टी ने जब बार-बार यह कहना शुरू किया 
तब पास ही रखी हुई बालटी का पानी छलका। वह 
कहने लगा- 
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““मिट॒टी रानी मिट्टी रानी मेहनत सारी मेरी 
मैंने इसे बनाया तुम थी धूल की बस ढेरी।'' 


मिट्टी और पानी की बातें सुनकर भीमा कुम्हार 
का चाक चुप न रह सका। वह बोला- 





“तुम दोनों थे कीचड़-मिट्टी 
इस सच को लो जान 
बनी सुराही मेरे कारण 
बात यही लो मान।'' 


मिट्टी, पानी और चाक की बातें सुनकर बुझती 
आग भी जोश में आकर कहने लगी- 
“तुम सब बातें कच्ची करते 
कच्चा काम तुम्हारा 
तप कर मुझमें बनी सुराही 
असली काम हमारा।' 
भीमा कुम्हार ने सबकी बातें सुनीं। वह बोला, 
'“सब चुप हो जाओ, चलो सुराही से पूछते हैं, उसे 
किसने बनाया। ' 
सुराही ने जब यह सवाल सुना, वह बोली- 
“किसी एक का काम नहीं यह 
सबकी मेहनत सबका काम 
मिलजुल कर सब कर सकते हैं 
अच्छे-अच्छे, सुंदर काम।'' 
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| बताओ 
. सुराही कैसी थी? 
2. चाक ने क्यों कहा -- सुराही मेरे कारण बनी है? 
3. आग ने सुराही बनाने में क्या मदद की? 
4, सुराही ने क्या कहा? 
| पढ़ो और समझो | 
सुंदर-सुंदर पीछे-पीछे 
बार-बार ... हरी-हरी 
जोर-जोर धीरे-धीरे 
वाक्य बनाओ | 
कुछार | पर | सबकी बाते सुर्की 
। | को | सुंदर बेल-बूटे बने हु । 
|सुराही | ने | सबने मिलकर बनाया था। 
। का मा नाम भीमा था। 
' करो 


मिट॒टी से खिलौने बनाओ। 


8. चाँद का कुरता 


कलश अलक (गाना न काउरेछ५५»१ ० -जसपपन3३० पाक दाक पननल०-५+8४०-३ कल लिलकननकटन्‍ा-१४५. मजे अत लक पतन फल । 


चाँद झिगोला ठिठुर यात्रा भाड़े सलोने अंगुल 


23 लाउनन 209६०+क।३४40:33 + व ।कपरूाए+»७५५०० ५ दक ) नह; का) ४3)९५-०१क/हफाअतर+ ०३५९ 2१७ ह#*- 2. लीक क+न७उ८कज- ० कक 2८ 2 ३५९% ७५७4-५० 3%%॥/-ंजन गए $ ०००० मम 


हठ कर बेठा चाँद एक दिन, माता से यह बोला, 
''सिलवा दो माँ, मुझे ऊन का मोटा एक झिगोला। 


सन-सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, 
ठिठुर-ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। 


आसमान का सफर ओर यह मौसम है जाड़े का, 
न हो अगर तो ला दो कुरता ही कोई भाड़े का।'' 


अध्यापन संकेत : चर्चा करें कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं? तुम नए कपड़े लेने के लिए किससे कहते हो? 
चाँद आसमान में रातभर घृमता है, क्या उसे भी कपड़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? कपड़े सिलवाने के लिए वह 
किमसे कहेगा? क्‍या माँ उसे कुरता या जिगोला सिलवा देगी? लय और तान के साथ कविता को धीरे-धीरे 
पढ़ें जिससे अर्थ स्वयं ही स्पष्ट हो जाए। बच्चे साथ-साथ कविता बोलें, याद कं और सुनाएँ। चाँद के घटते-बढ़ते 
आकार की देखने के लिए श्रोत्माहित करें। श्यामपट पर चाँद का अलग-अलग आकार बनाकर भी दिखाएँ। 
बच्चों मे चॉद के अलग-अलग आकार बनवाएँ। 
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बच्चे की सुन बात कहा माता ने, “अरे सलोने! 
कुशल करें भगवान, लगे मत तुझको जादू-टोने। 


जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हं, 
एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। 


कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, 
बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। 


घटता-बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी करता है, 
नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। 








६ ६ 
के के सी 


अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज़ लिवाएँ, 
सी दें एक झिगोला जो हर रोज़ बदन में आए? !! 


(3 रामधारी सिंह दिनकर! 








(क) हठ कर बैठा चाँद एक दिन, 


है 


“जिलतां टो माँ 


(ख) कभी एक अंगुल भर चौड़ा, 


रै 


बड़ा किसी दिन हो जाता है 


$ 
अम हननान-« मम» "पाक न पाथ ४ “कान--५>क मकर आा--ग४थक 33७+4०५७>-»3००७ ००-४३» -ननक | कन--५५५»(४०ान»३७न---नन्‍म कक वाक---५४० बन | 
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रिकत७++-++>+्क-नत-णयू 


. 


बताओ | 


चाँद ने माँ से क्या कहा? 


2. माँ ने चाँद को क्‍या उत्तर दिया? 
3. चाँद को रात में क्या कठिनाई होती थी? 
4. चाँद एक जैसा क्‍यों नहीं दिखता? 

| पढ़ो और समझो | 

. हठ - ज़िदद करना 
झिगोला > झबला, कुरते जैसा दिखने वाला 

एक ढीला वस्त्र 

सन-सन 5 हवा चलने की आवाज 
ठिठुर-ठिठुर 5 सरदी से सिकुड़ना/काँपना 
यात्रा ८ सफ़र 

' भाड़े > कियये का 
सलोने - सुंदर 

| करो | 


कल 22 
. 


चाँद और तारों के बारे में कोई और कविता याद 


करके कक्षा में सुनाओ। 
2. चमकीले कागज़ों से चाँद-सितारे काटकर मुखौटे 


बनाओ। 


9. मोची ओर बोने 


(33०८ 2४00 'ा0-०॥3७ ३७० 


पतली दुकान चमड़ा अंधेरा बोने खिड़की 


एक मोची और उसकी पत्नी अपनी दुकान के पीछे 
रहते थे। मोची बहुत अच्छे जूते बनाता था। उसके 
पास पैसे बहुत कम थे। इसलिए वह एक जोड़ा जूते 
के लिए ही चमड़ा लाता था। 

एक दिन काम करते-करते अंधेरा हो गया। मोची 
ने जूते बनाने के लिए चमड़ा काटकर रख दिया। 
फिर वह घर चला गया। 

अगले दिन मोची दुकान में आया। मोची ने अपनी 
पत्ली से कहा, “अरे! ये जूते! शाम को तो मेंने 
चमड़ा काटकर ही रखा था। देखो, रात में ऐसे सुंदर 
अल्प सकेत ; करने मे चल ढंग मे एप बच्चें मे बेच में आल फूकर विरिक के कि 
वे ध्यान से कहानी सुन रहे हैं। कहानी का मूल भाव कि अच्छे लोग दूसरों की मदद करके खुश होते हैं, निकलवाएँ। 


बच्चों से अपने शब्दों में कहानी सुनाने को कहें। कहानी का अभिनय करवाएँ। ज़, फ डनड़, रास के शुद्ध 
उच्चारण पर बल दें। 








८/0//॥ 


रा काम. 





ओर मज़बूत जूते किसने बना दिए!”! . 

“कितने सुंदर जूते हैं!” उसकी पत्नी बोली। 

तभी दुकान पर एक आदमी आया। उन जूतों को 
देखकर बोला, “ये जूते बड़े सुंदर हैं। मुझे दे दो 
भाई।”” मोची ने जूते उसे दे दिए। उसने मोची को 
बहुत से पैसे दिए। 

उस दिन मोची दो जोड़े जूतों के लिए चमड़ा 
लाया। शाम को फिर चमड़ा काटकर वह चला गया। 


9] 


अगले दिन वह दुकान में आया और बोला, 
“अरे! आज भी जूते बन गए हैं। इनको कौन बना 
जाता है?'! 

उस दिन भी उसकी दुकान पर एक आदमी आया 
और बोला, “'“ये जूते बड़े मज़बूत हैं। मुझे दे दो।' ' 
मोची ने दोनों जोड़े जूते उसे दे दिए। उस आदमी 
ने भी मोची को बहुत-से पैसे दिए। 
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अब मोची अधिक चमड़ा लाने लगा। वह शाम 
को चमड़ा काटकर रख देता। दूसरे दिन उसे जूते 
बने मिलते। इस तरह उसके पास बहुत-से पैसे हो 
गए। 

एक दिन मोची ने अपनी पत्ली से कहा, “हम 
आज रात को खिड़की में से देखेंगे, ये जूते कौन 
बना जाता है।'' चमड़ा काटकर मोची अपनी पत्नी 
के साथ खिड़की के पीछे छिपकर बैठ गया और 
देखने लगा। 

“देखो, देखो'”, उसकी पत्नी धीरे से बोली। 
मोची ने देखा - दो बौने नाचते-नाचते आए और जूते 
बनाने लगे। 

मोची की पत्नी बोली, “अच्छा! तो ये बोौने ही 
जूते बना जाते हैं। इन दोनों ने हमारी बहुत मदद की 
है। में इनके लिए सुंदर-सुंदर कपड़े बनाऊँगी।'' 
शस ''में इनके लिए छोटे-छोटे जूते बनाऊँगा, '' मोची 

ला। 

मोची और उसकी पत्नी ने बौनों के लिए जूते और 
कपड़े बनाए। शाम को उन्हें दुकान में रख दिया। 
फिर वे खिड़की के पीछे बैठकर देखने लगे। 





रात हुई। बौने आए। ' “आज तो चमड़ा नहीं है, ' ' 
एक ने कहा। 

“अरे! देखो! यह क्या? कपड़े और जूते!” 
दूसरे बोने ने कहा। 

कपड़े और जूते पहनकर वे बहुत खुश हुए और 
उछलते-कदते चले गए। 

मोची और उसकी पत्नी दोनों बहुत प्रसन्न थे। 


| बताओ : 
. मोची और उसकी पत्नी कहाँ रहते थे? 
2. मोची दो जोड़े जूतों के लिए चमड़ा क्यों लाया? 
3. मोची को कैसे पता चला कि जूते कौन बना जाता 
था? 
4. मोची और उसकी पत्नी ने बौनों के लिए क्या-क्या 
बनाया? 
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जूता 
कपड़ा 


बौना 


दीया 
रुपया 
भेड़िया 


जूते 


जाने 


मई 


दीए 


कला जन 


_ पढ़ो और बताओ, कौन सी बात सही है? 


मोची बहुत धनी था। 

मोची और उसकी पतली को बौने अच्छे लगे। 
मोची और उसकी पली दोनों ही अच्छे थे। 
बौनों ने उनकी कुछ मदद नहीं की। 

वे भी बौनों को कुछ देना चाहते थे। 


पढ़, साक्षो और लिखे | पढ़ो और सो 


मज़बूत रोज़ जहाज 
साफ़ सफाई सफेद 
पेड़ सड़क खिड़की 


दाढ़ी सीढ़ी पढ़ना 
शहतूत शीशा मशाल 
सवेरा बरसना साहसी 


20. बुझो तो जानें 


() 
नीचे पटको ऊपर जाती 
ऊपर से फिर नीचे आती 
ऊँची-ऊँची कूद लगाती 
गोल-गोल हूँ तुमको भाती। 


(2) 
बिना पंख ही उड़ जाती 
बाँध गले में डोर 
खींचो तो ऊपर चढ़ जाती 
रहे हाथ में छोर। 


अध्यापन संकेत: ये पहेलियाँ एक-एक करके पूछेए। पहेली का सही उत्तर मिलने पर उसे श्यामपट पर 
लिखें। इसी प्रकार की अन्य पहेलियों बच्चों से आपस में बूबने को कहें। 
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(3) 
चार पाँव पर चल न पार्क 
बिना हिलाए हिल न पार्ऊँ 
फिर भी सबको दूँ आराम , 
झटपट बोलो मेरा नाम 


(6) 
तैर-तैर कर आती हो 
मचल-मचल कर जाती हो 
करती हो तुम मनमानी 
कहलाती जल की रानी । 


[) जयप्रकाश भारती 





2. दाँतों की सफाई 


ऋषि दाँत डाक्टर 
दातुन बुरुश खोखला 


आज ऋषि के दाँत में बहुत दर्द हो रहा था। वह 
पाठशाला भी नहीं जा सका। ऋषि की माँ उसे दाँतों 
के डाक्टर के पास ले गई। डाक्टर ने ऋषि के दाँतों 
को देखा। वे बोले, “ऋषि बेटा, तुम्हारे दाँत तो बहुत 
गंदे हो रहे हैं। क्या तुम रोज़ दाँत साफनहीं करते? '' 
. ऋषि चुप रहा। माँ बोली, “हाँ, डाक्टर साहब, 
यह रोज़ दाँत साफ़ नहीं करता। बहुत कहने पर ही 
दाँत साफ़ करता है।'! 

डाक्टर बोले, ''इसके दाँत में कीड़ा लग गया 


अध्यापन संकेत; पाठ में आए नए शब्दों जैसे ऋष, दाँत, बुरुश, डाक्टर आदि को श्यामपट पर लिखकर 

खवयं उनंका उच्चारण करें और बच्चों से करवाएँ। ऋ का यहाँ पहली बार प्रयोग किया गया है। ऋ श्यामपट 

पर लिखकर इसका उच्चारण करवाएँ। फिर लिखने का अभ्यास दें। इससे बनने वाले शब्दों, जैसे कृषि, ऋतु. 

हवा, ऋण आदि को श्यामपट या कार्डों पर लिखकर पढ़वाएँ और लिखवाएँ। बच्चों को दाँत साफ़ करने का 
मही तरीका बताएँ। 
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है। में अभी दवा लगा देता हूँ। दवा से दर्द कम हो 
जाएगा। पर आप ध्यान रखिएगा यह रोज़ दो बार 
अवश्य दाँत साफ करे।' ! 

माँ बोली, “दो बार?! 

डाक्टर दवा लगाते हुए बोले, “' जी हाँ, दाँत 
दो बार ही साफ़ करने चाहिए। एक बार सुबह उठने 
के बाद और दूसरी बार रात को सोने से पहले। बुरुश 
या दातुन से दाँत साफ़ करवाइए। ऋषि को दूध भी 








खूब दीजिए। दूध पीना दाँतों के लिए अच्छा है।' ' 

ऋषि बोल उठा, ““अच्छा डाक्टर साहब, में दो 
बार दाँत साफ़ करूँगा और दूध भी पिया करूँगा। 
फिर तो मुझे दर्द नहीं होगा?! 

डाक्टर बोले, ““नहीं, फिर तुम्हारे दाँत में दर्द 
नहीं होगा। दाँत साफ़ रखने से दाँत में कीड़ा नहीं 
' लगता। कीड़ा दाँतों को खोखला कर देता है। लो, 
यह लो दवा। दाँत साफ करते समय पानी में डाल 
लेना।' ' 

ऋषि जाने लगा तो डाक्टर ने कहा, ' 'सुनो ऋषि, 
एक बात का और ध्यान रखना। दाँतों को मज़बूत 
बनाने के लिए कच्ची सब्जियाँ और फल खाना बहुत 
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जरूरी है। इससे दाँतों की कसरत होती है और दाँत 
साफ रहते हें।' ' 

माँ बोली, '“मैं इस बात का ज़रूर ध्यान रखूँगी। 
मैं इसे फल और कच्ची सब्जियाँ खाने को दिया 
करूँगी।' ' 

दवा लगाने से ऋषि के दाँत का दर्द कुछ ठीक 
हो गया था। वह खुशी-खुशी वहाँ से चल पड़ा। 


; बताओ. 
. दाँत साफ न करने से क्या होता है? 
2. डाक्टर ने ऋषि की माँ को क्या सलाह दी? 
3. दाँतों को मज़बूत बनाने के लिए क्या-क्या चीजें 
खानी चाहिए? 
4. कच्ची सब्जियाँ क्‍यों खानी चाहिए? 
| लिखो. 
क्र्स्वत्रक्रक्र्ऋ 
क्रषि क्रतु ऋचा आँख दाँत हँसना आँसू 
दर्द ड्रर्प बुरुश प्रणाम डाक्टर कंडक्टर 


पढ़, समझो और लिखो 


सुबह शाम 
अच्छा 
धीरे सिमी जप 
गे. अत्दन्‍न 
अँधेर 


ग 
| रे 
; करो | 
( । 


मजबूत 
कच्ची 
साफ 
कम 
आज 
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कमजोर 


नीम या कीकर की टहनी का दातुन बनाओ। उससे दाँत 


साफ करो। 








दिशा द्विखाता कौन? 7 
अगर न होता सरजे, दिन को 
सोने-सा चमकाता कौन? 


अगर न होतीं निर्मल नदियाँ 
जग की प्यास बुझाता कोन? 
अगर न होते पर्वत, मीठे 
झरने भला बहाता कौन? 


अध्यापन संकेत: कविता को गाकर पढ़ें और फिर बच्चे और आप साथ-साथ गाएँ। इस कविता में प्रकृति के 
उपहारों का उल्लेख किया गया है। कौन वाली पक्तियों के संबंध मे प्रश्न पूछें -- रात के समय रास्ता कौन 
दिखाता है? दिन को सोने-सा कौन चमकाता है? संसार की प्यास कौन बुझाठा है? हरियाली कौन फैलाता है? 
डसी प्रकार अन्य पंक्तियों पर प्रश्न पूछकर कविता का भाव स्पष्ट करें। बच्चों से निकलवाएँ कि सूरज, चाँद 
नदियां, पर्वत, पेड़, बादल आदि सभी हर्मे कुछ न कुछ देकर हमारी मदद करते हैं। हमें भी दूसरों की मदद 
करनी चाहिए। अंत की दो पंक्तियों में हम शब्द बच्चों के लिए आया है। 
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अगर न होते पेड़ भला फिर 
हरियाली फैलाता कौन? 
अगर न होते फूल बताओ 
खिल-खिलकर मुसकाता कौन? 


अगर न होते बादल, नभ में 
इंद्रधनुष रच पाता कौन? 
अगर न होते हम तो बोलो 
ये सब प्रश्न उठाता कोन? 


(] बालस्वरूप राही 





04 


पढ़ो और समझो. 


निर्मल -+ साफ़ | नभ 5 आसमान, आकाश 
रच + बना | जग 5 संसार, दुनिया 
पर्वत 5 पहाड़ | प्रश्न -- सवाल 

चर्चा करो 


. आकाश में इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? 
2. पेड़ों से हमें क्या-क्या लाभ हैं? 
3. सूर्य, चंद्र और बादल हमें क्या देते हैं? 


' पढ़ो, समझो और लिखो 


पर्वतों से निकलते हैं --- नदियाँ और झरने 
पेड़ों से मिलते हैं --- 
चाँद देता है ---- 
सूरज हमें देता है--- 
बादल देते हैं --- 
याद करो 


इस कविता को याद करके कक्षा में सुनाओ। 


23. हंस किसका 


| पक्षी सिद्धार्थ चहचहाना घायल घाव 
शरीर राजमहल शिकायत पट्टी देवदत्त 


सुबह का समय था। बगीचे में रंग-बिरंगे फूल 
खिले थे। पक्षी चहचहा रहे थे। 

सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहा था। अचानक पक्षियों 
का चहचहाना बंद हो गया। उनके चीखने की 
आवाज़ें आने लगीं। जैसे पक्षी डरकर चिल्ला रहे 
हों। तभी एक हंस उसके पेरों के पास आ गिरा। 
हंस के शरीर में तीर लगा हुआ था। वह तड़प रहा 
था। 

सिद्धार्थ ने हंस को उठाया। उसने प्यार से हंस 
अध्यापन संकेत: नए और कठिन शब्दों को श्यामपट पर लिखें और उनके उच्चारण करवाएँ। क्ष और-दूध 
वाले शब्दों को श्यामपट या फ्लैश कार्डों से पढ़वाएँ और शुद्ध उच्चारण करवाएँ। इसी प्रकार हम और हँस 


शब्दों को बार-बार पढ़वाकर अनुस्वार (+) तथा अनुनासिक () के उच्चारण-भेद से , अर्थ-भेद को सष्ट 
कों। ध्यान दिलाएँ : हमें जीवों के साथ दया का बरताव करना चाहिए। हमें किसी को सताना नहीं चाहिए। 





के पंखों पर हाथ फेरा। धीरे से तीर निकाला। 
सिद्धार्थ ने हंस का घाव धोया और पटूटी बाँधी। 


हँस का तड़पना कुछ कम हो गया। सिद्धार्थ उसे 
अपनी गोद में लिए रहा। 


इतने में उसका भाई देवदत्त दौड़ा आया। वह 
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बोला, “यह हंस मुझे दो। यह मेरा शिकार है।' ' 
सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, “नहीं, यह हंस मेरा 
है। मेंने इसे बचाया हे।' ' 
वह हंस को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। 
देवदत्त भी सिद्धार्थ के पीछे-पीछे चला। 
सामने ही राजा खड़े थे। देवदत्त ने उनसे शिकायत 
की, “सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा।'' 
सिद्धार्थ बोला, “पिताजी, देवदत्त ने हंस को 
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तीर मारा था। वह घायल हो गया। मैंने इंसे पटटी 
बाँधी। अब यह हंस मेरा है।'' 

देवदत्त बोला, “नहीं, नहीं। यह मेरा है, मैंने 
इसे तीर से गिराया है।' ' 

सिद्धार्थ ने कहा, ' लेकिन मैंने इसे बचाया है।' ' 

राजा सोचकर बोले, ''देवदत्त तुम तो इस हंस 
को मारना चाहते थे। पर सिद्धार्थ ने इसे बचाया 
है। हंस सिद्धार्थ का ही है।' ' 


सिद्धार्थ कहाँ घूम रहा था? 

हंस को क्या हुआ था? 

. सिद्धार्थ ने घायल हंस के लिए क्‍या किया? 
. देवदत्त ने हंस क्‍यों माँगा? 

. गजा ने क्‍या फैसला दिया? 


(छा ने (02 ७ ++ 
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इन वाक्यों को परा करो 


चहचहाना राजमहल तीर रंग-बिरंगे घायल 


. बगीचे में “5: फूल खिले थे। 

2. पक्षियों का 7 बंद हो गया। 

3. हंस के शरीर में “ लगा हुआ था। 

4. हंस तीर लगने से 7-7 हो गया था। 

5. वहहंसको लेकर 7 की ओर चल दिया। 
| समझो और पढ़ो 

द्‌+ध5८ दूध ८ बुद्ध सिद्धार्थ शुद्ध 

त्‌ू+त- त्त 5 पत्ता देवदत्त छत्ता 

ट्‌्+ट८< टूट 5 पदट्टी मिट॒टी छुट्टी 
(लिखों . 

पक्षी रक्षा हंस हँस 


सिद्धार्थ शुद्ध बुद्ध देवदत्त 


24. होली 


'पिचकारी श्याम ठोली टेसू विक्टर गुलाल 


विनोद पाठशाला से आते ही बोला, “माँ मुझे 
कुछ पैसे दे दो। मैं बाज़ार से रंग और पिचकारी 
लाऊँगा।' 

माँ बोली, “बेटा, अभी तो होली में दो दिन 
हैं। क्या अभी से होली खेलोगे?'' 

विनोद ने कहा, ''माँ, श्याम कहता था, वह सब 
मित्रों को लेकर आएगा। में भी तैयार रहना चाहता 
हूँ। मुझे पैसे दे दो।'' 

माँ ने कहा, “मैंने टेसू के फूलों से रंग बनाया 
है। यह लो पैसे, गुलाल ओर पिचकारी ले आना।'' 


अध्यापन संकेत: बच्चे होली कैसे मनाते हैं - चर्चा करें। पिवक्ारी, रवाम, टेसू, विक्टर, गुलाल - शब्दों का उच्चारण 
कखाएँ। टेमृ के फूलों के उदालकर होली खेलने के लिए रंग बनाया जाता है, बताएँ। बातचीत दवारा उभारें: होली मेल-मिलाप 
और भईचरे का त्योहार है। पाठशाला में होली मनाएँ। बच्चे एक-दूसरे को गुलाल का टीका लगाएँ। होली से संबंधित 
कथा - यहलाद और होलिका मुनाएँ। 


ह ]] 
माँ ने विनोद को कुछ रुपए दिए। विनोद को रास्ते 
में अपना एक मित्र मिला। वह भी रंग लेने जा रहा 
था। उसने रंग खरीदे। विनोद ने पिचकारी और 
गुलाल खरीदा। 
होली का दिन आ गया। बालटी में टेसू का रंग 
देखकर विनोद खुश हुंआ। 








्आ कक | 


विनोद ने पिचकारी में रंग भरा ओर गीता पर 
छोड़ दिया। गीता का सारा कुरता पीला हो गया। 
वह रोने लगी। विनोद ने बहन को प्यार किया और 
बोला, “गीता, रोओ मत। देखो, होली पर रंग 
खेलते हैं। तुम भी मुझ पर रंग डालो। में बिलकुल 
बुरा नहीं मानूँगा।' 

गीता ने बालटी से रंग लिया और विनोद पर डाल 
दिया। दोनों भाई-बहन हँसने लगे। तभी एयाम, 
सुरजीत, विक्टर, नजमा और सलीम आ गए। 
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बच्चों ने खूब होली खेली। एक-दूसरे के मुँह पर 
गुलाल लगाया। गीता ने भी सब पर रंग डाला। सभी 
बहुत खुश थे। 
पिताजी के मित्र भी होली खेलने आए। सब 
एक-दूसरे के गले मिले। माँ ने सबको मिठाई 
खिलाई। | 
बच्चे टोली बनाकर दूसरे मित्रों के साथ होली 
खेलने चल पढ़े। 
| बताओ _ 
।. विनोद रंग और पिचकारी क्यों खरीदना चाहता 
था? 
2. माँ ने रंग किससे बनाया? 
3. गीता क्यों रोने लगी? 
4. बच्चों ने होली कैसे मनाई? 


_लिखो_ 
तुम होली कैसे मनाते हो, पाँच वाक्य लिखो। 
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| वाक्य बनाओ 
मैं एक-दूसरे के 
रंग और पिचकारी 
विनोद को 

बालटी से 






रुपए दिए। 
गले मिले। 
लाऊंगा। 

रंग लिया। 


















| पढ़ो और लिखो 


प्यार प्यास सप्ताह समाप्त श्याम अवश्य 
तुरंत परंतु जंतु रंग. विक्टर डाक्टर 





25. ऋतुएँ 


सूरज तपता धरती जलती 

गरम हवा जोरों से चलती 
तन से बहुत पसीना बहता 
हाथ सभी के पंखा रहता। 





आ रे बादल, काले बादल 
गरमी दूर भगा रे बादल 
रिमझिम बूँदें बरसा बादल 
झम-झम पानी बरसा बादल। 


अध्यापन संकेत: इस कविता में रिम्रज्ञिम, झम-ज्ञम, टफ़्टप, चम-चम, रंगरंग, रंग-रंगीली जैसे शब्दों का 
प्रयोग हुआ है। इसकी ओर बच्चों का ध्यान दिलाएँ और बार-बार पढ़वाकर यह स्पष्ट करें कि शब्दों के दोहराने 
में ये पंक्तियाँ सुनने में अधिक अच्छी लगती हैं। हमारे देश की तीन मुख्य ऋतुओं की चर्चा इस कविता में 
है -- गरमी, बरसात और सरदी या जाड़ा। तीनों ऋतुओं के बारे में कक्षा के तीन समूह बनाकर बातचीत करें। 
प्रत्येक समृह अपने निश्चित मौसम की विशेषताएँ बताएं और उसी के अनुसार चित्र बनाकर कक्षा में प्रदर्शित 
करे। इन ऋतुओं में संबंधित कुछ अन्य कविताएँ सुनाएँ और याद करवाएँ। 


लो घनघोर घटाएँ छाईं 
टप-टप टप-टप बूँदें आईं 







लेकर अपने साथ दिवाली 
सरदी आईं बड़ी निराली 
शाम सवेरे सरदी लगती 
पर स्वैटर से है वह भगती। 


सरदी जाती गरमी आती 
रंग-रंग के फूल खिलाती 
रंग-रंगीली होली आती 
सबके मन उमंग भर जाती। 


रात और दिन हुए बराबर 
सोते लोग निकलकर बाहर 
सरदी बिलकुल नहीं सताती 
सरदी जाती गरमी आती। 
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| पढ़ो और पूरा करो 


(क) आ रे बादल, काले बादल 
गरमी दूर _>.३)३३.ः 
(ख) लेकर अपने साथ दिकली 
::/3७७७७ 
(ग) रंग-रंगीली होली आती 
सबके मन  _-.३.य्यय...एए | 
(घ) सरदी बिलकुल नहीं सताती 


गरमी में क्या-क्या अच्छा लगता है? 
सरदी में क्या-क्या होता है? 

बरसात में क्या-क्या होता है? 

होली कब आती है? 

दिवाली कब आती है? 


आ #+ (2 >> ++ 


ऋषि ऋतु 


_ पढ़ो और समझो: 


तपना 

तन 

घनघोर घटाएँ 
उमंग 


|| 


|| 


4]9 


ऋण ऋचा 


बहुत गरम होना 
शरीर 

घने बादल 
जोश 
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वैकल्पिक विषय 





खूल का नाम 7 
दिनांक! 





निर्देश 
हीं ऑँ मन की लड़कियों एवं लड़कों को प्राय: करना 
यह परीक्षण नहीं है! यहू उन समस्‍या की सूची है जिनका सामना आपके आयु की लड़ रे 
पड़ता है। ये समस्याएँ 358 धन, सामाजिक जीवन, घरेलू सम्बन्ध, वर्म, व्यवसाय, स्कूली कार्य 80० से सम्ब हो हर । 
इममें से कई समस्याएँ आपको परेशान करती होगी और कई नहीं । इस सूची को पढ़ते समय उन समस्याओं को चुने जो आपको परेशात 
वरती है । ऐसा करने के लिए आपको क्रम में निम्नलिखित तीन कार्य करने होगे :-- न्‍ 
(।) इस सूची को धीरे-बीरे पढ़िये ओर ज्यों ही आप कित्ती ऐसी समस्या को पढते/पढ़ती हैं 2 है # 5 नम] 
रेखांकित कर दे। उदाहरण के लिए, यद्रि आपका वजन कम है और यहू बात आप! अर 
४[ क्षम वजन होना” इस पद को रेखांकित कर दे। इसी प्रकार पूरी सूची को पढ़ते जाइए और उन सभी समस्याओं को रेखांकित 
कीजिए जो आपको परेशान करती हों । हि 
([#) जब आप ऊपर बताए गये तरीके से परेशान करने वाली समस्याओं को रेघ्वाकित कर चुनें तब आप पुन) एक बार इस समस्या 


इनमें | से घेर दें । उदाहरण के लियें आपने 
को जो समस्या आपको सबसे अधिक परेशान करती हो उसके क्र्मके को वृत्त 
अर दा रेप सी समस्याओं को पुनः पढ़ा और आप इस निश्चय पर पहुँचे कि कम वजन का होना आपकी सबसे प्रभु 


समस्या हैं तो इस समस्या के क्रमाँक को इस प्रकार वृत्त से घेर दें “(|| कम वजन होता”। 
(॥)) दूसरा काये करने के बाद अष्तिम पृष्ठ पर लिखें गये प्रश्नों के उत्तर लिडियें । 


ँग्यवायानदादानमकशकाकनकऊब्णकनन-नणकन>-नपननन»नननाीयख ए 7 77 एस 


कल के कक भनके शमके काने अत. 
अर सारे गेम ० कक 2० सम 2नत कार 2०० मा 3». 
2 सपा जप >ज सनम भा ३७५५ हन- २४७० तन पेय “ना- ९५३ धरम; जे हक नम जम सका 233 33म अमन सा 49 कार रकम काम पका भनमपन कम 3 न (_ ७० ऋ्ाक सा. 


पाई जतम दर के लाद आप दो पौन जा ढाग था ब्यताय की 


जाया 0 पक अमन बकक सनक अमान सम २७ कक) अपना अकम-4जा; #ब> मन 4७ आओ डाक हल, जिया ४४४४-४४ 


र्‌ 


पहला कार्य ' सूची को प्वीरे धीरे पढ़िये और जैसे ही किसी ऐसी समस्या को पढ़े जो 


आपको परेशान करती हो उसे रेखाकित कर दे । 
मम 20 की मर रिफीडी ललिन कक पक पक के जप कक 








॥४७७७७/७एए9ए-9७/७/एएशनशशएशशशशणाण> न त 
*+ कैम वजन का होता ३१. धर्मोपासता ( मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि ) के स्थानों पर अक्सर मे 
२, अधिक बजन का होना जाना 
३, पर्मात्त शारीरिक व्यायाम का न होता ३२. अपने आद्ों के अनुप्तार न रह पाता 
४« जल्दी जल्दी बीमार पड़ना ३३. 'ईइवर' के विपय में उलझन 
४ जल्दी ही थक जाता ह ३४ धर्म के बारे मे बताई गई कुछ बातो पर पंदेहु करना 


३५. अपने बुछ धामिक विद्वात्ों के बारे में स्पृ्ठ न होता 


६, पेसा इकदा करना सीखने की आवश्यकता ३६, परिवार के किप्ती एक के बारे में चित्तित रहना 
७, बृद्धिमतता से पैसा दर्च कज़ा ने भाता २७, परिवार में बीमारी 
५, मित्रों की तुझना में अपने प|स कमर पैमा होना ३८, भाता-पिता का मेरे हिए बहुत अधिक त्याग करता 


९, माता-पिता से पैसा भाँगने की आवश्यकता पड़ना ३९, माता-पिता का मुझे ठीक ते ने समझता 
१०, नियमित हु से जेब खच ने मिलना ४०, पर पर भभ्री भी छोटा बच्चा प्रगक्षा जाना 


११. होगों ते परिचय करो में झिक्षतता ४१. इच्छित व्यवताय को त पा शी 

१९, छोगो से मिले में परेशानी अनुभव करना ४२, व्यावत्तायिक चुवाव के बारे में भपनी समझदारी पर सदेह करना 

१३, सामाजिक कार्य को मे सहज ही वेचेती अनुमय कला ४३, अपनी व्यावसायिक क्षमता ० को आवशकता 

१४. बातचीत चालू था जारी रहने में कठिनाई अनुभव करता ४४५ अपने पतनद् का व्यवत्ञाय मिहेगा इस पर संदेह करना ु 

१३, अपने सामाजिक शिष्नाचार के बारे में दुविधा में रहता ४). खरे की पहाई के बाद क्या करें इस विषय पर साांराल ही 
आवश्यकता अनुभव करता 


१६, छड़को/लड़कियों ते मितने जुसने जाना 

१७, लड़को|लडकियों से मिलने जुसने में परेशानी अनुभव होता 
१५, लड़को[लेडकियों ते ठीक से ने मिल पाना 

१९, छड़को|लड़कियों के लिए भाकर्षक ने होना 

२९ कड़कों/लड़कियों से मिहने जुहने की अनुमति ने पाना 


४६, स्कूल से बहुत अनुपस्थित रहुना 
४७, स्कूह में एक वक्ष पिछड़ जाना 
४५, एक गये एकूछ में प्रायोजित होना 
४९, गत विपयो को चुत छैता 

४० पढ़ाई में पर्याप्त सम॒थ ने दे पाना 


२१, बहस (तक वितर्क) में पह़ जाता 2९. पर पर पढ़ाई के लिए उपयुक्त स्थान का ने होना 

२२ होगो को भावनाओं को हेप पहुँचा देगा ५२, मुझे स्कूल में क्या का है यहू परिवार के छोगो द्वारा न सम्नन्ना जाना 
२३. लोगों की चर्चा या बात-चीत का विपय बन जाता ४३, ऐसे विषयों को पढने की इच्छा करना जिनकी पढ़ने को व्यवस्था 
२४, दूपरो द्वारा अपना मजाक उड़ाया जाना स्कूढ़ में नही है 

२५, दूसरों के द्वारा पूछा न जाना ४४, ऐसे विषयों को ढेने के लिए मजबूर होता जो मुझे पर; नही है 


५५. देनिक जीवन से भसबंधित विधय 


२६, जल्दी गुस्सा बता 4६, बार बार पर में दर्द होना 
२७, बात को बत्मत्त गंभीरता पूर्वक देना ५७, कमजोर आधे 


२८, धैबराना ४५, भोजत के लिए अवपर भुद्ध न लाना 
२९, शीत्र उत्तेशित हो जाना ष़ ४), उपयुक्त लाना न खाता 


३०, दिन्ता था पिक्न करना ६०, धीरे धीरे वजन का क्रम होता 


६१, भपने पास अच्छे कपड़े बहुत कम होता 

६२, मनोरंजन के लिए बहुत कम पैसे होता 

६३, रुपये पैसे के लिए परिवार का चिन्तित रहना 

६४, एक एक पेसा बहुत सावधानी मे सर्च करने की आवश्यकता पड़ना 
६५, पैसा वाणी के छिये स्कूल छोड़ने की आवश्यकता पड़ना 


६६. मनोरंजन के लिए पर्याप्त समय न होना 
६७, बहुत सी ऐसी चीजों का आनरद वही हे पाना जो दूसरे छेते है 
६८, जो मुझे पसंद है उसे पढ़ने का अवृत्तर ने मिछता 


६९, बाहर निकलने व प्रकृति का आनरु लेने के छिए बहुत कम अवसर 
मिछना 


७०, अपने लिए अधिक समय पाने की इच्छा 


७१, हड़कों/लड़कियों से मिलने जुलने के लिए उपयुक्त स्थानों की कम्मी 
७२, लडको|लेडकियों से निश्चित दित या संध्रय पर मिलने पर उसका 
प्‌ बहुलाव कैसे किया जाय यह ने जानना 


लड़को लडकियों से बहुत कम आामत्रणं मिलना 
लडको/लडकियों पे घतिष्ट संबंध बढाने में भय का होता 
पौन एवं वासना सम्बन्धी बातचीत करने में शर्माता 


_प्छ 


७8 ३ श्र 
७४, 
७ ५ १ 


७६, अधिक प्रसन्‍्त वित्त व्यक्तित्व की वाह 

७७, अन्य छोगों के साथ मबच्छा सम्बन्ध निर्वाह ने कर पावा 
७५, दूभरों पर मेरा प्रश्नाव कसा पढ़ता है, इससे विन्तित रहता 
७९, भय लोगों हरा जहद प्रभावित हो ज।ता 

६०, नेतृत्व की क्षमता की कमी 


८१, दिवा-स्वप्ण देशना 

८९, लापरबाहु होता 

८३. चीजों को भूलना 

प४. भालसी होना 

५४, चीजों को अधिक गरभीरता से वे लेता 


८६, माता-पिता का मुझे पूजा पाठ करने के लिए बाध्य करता 
८७, उपासना-गृहों की धामिक क्षियाओं को ना पसंद करता 
मद, उपासना और प्रार्थना के मुत्यों पर संदेह करता 

८९, ईंबवर के नजदीक होने का अनुभव करने को इच्छा 

३९०, जातीय एवं धामिक पूर्वाग्रह ते प्रभावित होना 


९१. माता-पिता के साथ ने रहुना 

९२, माता-पिता का झल्ग होता या मख्बन्ध विष्छेदठ (तलाक) 
९३, पिता का जीवित ने होता 

१४, माता या पिता के साथ आमोदअगोद का ते होगा 

९५, भरा कोई झपवा धर नहीं ऐसा अनुभव करा 


९६, अपने लिए कोई व्यवसाय निश्चित करने की थावश्यकता होता 
९७, व्यवसायों के सम्बन्ध में और अधिक जानकारी की आवश्यकता होता 
९५, स्वूल से निकलकर कोई कामकाज करने के लिए छटाटनी 
१९, रकूल का मेरे लिए बाभदायक् है ऐता अनुभव ते करना 
१००, अपने पैरो पर छड़े होने की इच्छा 


१०१ किताबों में सचमुच रच ने छेना 

१०१ अपमे विचाे को बब्दों में ठीक़ से ध्यक्त मे कर पाता 
१०३, बब्द भंडार का बहुत सीमित होता 

१०४, मौखिक विवरण देने भें कठिताई 

१०१, वक्षा में विचार विमश के समय बोलने से डरना 


१०६, पाल्यपृश्तकों को ममझते में बहुत कठिनाई होता 
१०७, शिक्षकों को प्मझने में बहुम कटिताई होना 

१०५, प्राय: वक्षा में बेचेनी का अनुभव करना 

१०६, वक्षा में बहुत कम स्वतखता का होना 

१६०, वज्षा में पर्याप्त विचार-विमर्ग एवं परिचर्षा का अभाव 


दि गा 


१११, उतना पबस् और स्वस्थ्य न होना जितना मुझे होता चाहिये 
११३, पर्याप्त छूी हवा वे धूप का ने भिछना 

१३१३, पर्याप्त तिद्रा का अभाव 

११४, प्रायः सर्दी-जुकाम का हो जाना 

११६ भक्सर गठे में खराश हो गाना 


११६. अपने हिए कुछ पैसा वमाने की चाह 

११७, अमने लिए और बीणे बरीदने को चाह 

११५, हाईस्कूल के बाद शिक्षा के लिए घन की आवश्यकता 
११९ शत काहिक तौकरों पाने की आवश्यकता 

१२०. छुटिव्यों में काम पाने को आवश्यकता 


१३ १, खाली समय में कोई रचिकर काम का ते होता 
१२२, प्रदर्शनी एवं पिल्म भादि देखने के हिए बहत बस अवतर मिलता 


(१२४, कोई शौकिया कार्य (होगी) करने का कम अवसर मिलना 
(१२१, छुट्टियों मे बच्ची भी रोचक कार्य का ने होता 





१२६. किसी प्रेम सम्बाध में निशाश होता 

(२७, बालिका मित्र 

(२८, बालक मिप्र 

१२९, यह निश्चय करता कि वया यह प्रेम सम्बन्ध बहता रहे ? 
१३०, मुझे कोई उपयुक्त जौवन साथी मिहिगा क्या ? 


१३१, मिन्रता करे में सुत्त होता 

(३२, इरपोक या शर्मीला/शर्मीडी होता 

(३३, बहुत आसानी से भावनाओं पर ठेश भनुभव करता 
१३४, बहुत जह्दी झेपना एवं हज्जित होना 

३४ हीनता का अनुभव करना 


१३६, तुनकमिजाज एवं अचानक उदास होता 

(३७, चीज़ों के बारे तय करने में कठिनाई का अनुभव 

३८. गठती ने हो जाय इस भाव हे डरते रहता 

३९, बहुत भातानी से हतोत्साहित होना 

४०, केश्ी-क्ी ऐसा सोचता कि मै पैदा ही न हुआ होता 
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४९, गलत और उहो में भेद केसे करें ! 

४२, कुछ नेतिक प्रो पर अलपष्ठ रहता 

४३, माता-पिता का पुराने विचार धारा का होना 

४४, धर्म ग्र्यो के बारे में और अधिक समझने की हच्छा 

४१, मरे के बाद मनुष्य का क्या होता है इस पर प्तोच विचार करता 


४६, माता-पिता हवारा अपनी आलोचना होना 

४७, माता-पिता का किसी भाई या बहुत के साथ पक्षपात करना 
४5, माता 

2९, पिता 

१० परिवार में मूल 


१५१. अगले शेक्षिक सत्र (ैशन) में सर्वोत्तम विषयों का चुनाव करता 
१५९, काहिण में प्रवेश पाते के लिए सर्वोत्तम विषयों का चुनाव 


१३, रेडियो तथा टेलीविजन का आनंद हैते क। बहुत कम अवसर मिलना १५३, किसी नौकरी की तैयारी के छिए सर्थोत्तम विषयों का शुनाव 


१५४, किसी व्यवसाय के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना 
१५४, एक पन्धा सीखने की इच्छा 


१५६९, समय पर पढ़ाई पूरा न कर पाता 

१५७, स्कूल को पसन्द्र ते करता 

१४८ वुछ विषयों में रुचि का न होना 

१५९, अंपनो पढाई मे मंग रिथर ते रख पाना 

१६०, ठीक एवं प्रभावकारी ढंग से अध्ययन करना ने थाना 


१६१ पुस्तकालय में पर्यात रंस्या में अच्छी पुस्तकों का न होगा 

१६२, कुंछ विषयों में बहुत अधिक काम करता पड़ना 

(६३. बुछ विषयों को जिल्‍्हे मैं लेगा चाहता हूं, लेने की अनुमति ने मिलना 
१६४, किसी एक शिक्षक के ताथ अच्छा प्मस्ध निर्वाह न कर पाना 
१६१, स्वूछ में बहुत सस्ती है 


१६६, रुप रंग का अच्छा न होना या चर्म रोग का होगा 
१६७, बुरी भगिमा (पोस्चर) का होता 

१६८, बहुन अधिक नाटा होता 

१६९, बहुत अधिक छम्त्रा होगा 

१७०, शारीरिक दृध्ठि से बहुत शकरपंक ने होता 


(७१, स्कूल से निवाम स्थान (वर या डेरा) का बहुत दर होना 
१७२, हम छोगो के साथ रिश्तेदारों का रहता 

१७३, अपने लिये अलग कमरे का ते होता 

(७४. अपने मित्रो के स्वागत एवं मनोरजन के लिये जगह की कगी 
१७१, परिवार में मोटरणाड़ी का न होता 


१७६. पारिवारिक भोदर गाड़ी | स्कूटर [पइकिल भादि चहाने के लिये 
अनुमति ने मिहना 


१७७, जिन छोगो को मैं पल करता | करती हैँ उनके साथ कही जाने की 
अतुपति व मिदता 

(७५. रात को घर से बाहर जाते की अनुमति अवसर ने मिलता 

१७९, विद्या के कार्यक्रमों में बहुत कप भाग छेना 

(५०, सामाजिक जीवन में कहुत कम भाग हैसा 


!६१, किती पं प्रेम होता 

(६९ ऐसे किसी से प्रेम करना जो युझसे प्रेम नहीं करता / करती 
(५३, यह निश्चय करता कि भुझे प्यार हो गया है 

(६४, इसका निएचय करना कि बया चेवाहित सम्बन्ध मे बंध जायें 
(६३, विवाह-रम्बन्ध के बारे मे सलाह की आावश्यक्षता 


(६६, होगों द्वारा अपनी आाछ्ोचना होता 

(६७, अपने को बहुत बनने वाला था 'घमष्डी' कहा जाना 
% दुपरों द्वारा धूरा' जाना 

१६९, किसी बात में पृछा ने जाना 

(९०, बुत भवेलापन अनुभव करता 


(९१, धन रहु जाते का धर 
१९१, बहुत जरदी रो देना 
१९३, हैथ में लिये गए बहुत से कागो मे असफल होना 
(९४, ऐसे अधिष तर कार्मोक! सत्य > समझ पा, है मै 4 रता॥ रती है 
!१९॥, भधिकतर दुःखी रहुता 


१९६, की गई गछतियों थो भुला ने पाना 

१९७, रवंग एवं नर के विचार ते चिंतित रहता 

(९५, ईएब९ भुझे सजा देगे इस भावना से इरते रहुना 

१९९, दुसरे बच्चे जो खराब काम करते है उतसे परेशान रहुना 
२००, बक्षाओं मे वेईमानी वरने के छिए हलचाना 


२०१, घर का इकदौता सब्तान होता 

२०३, किसी भाई मा बहुत के साथ ने पटता 

२०३, मेरे विषय भें माता-पिता का बहुत से निर्णय के छैना 

२०४, माता-पिता का मुझपर विश्वास ने होता 

२०१, घर पर और अधिक खतंत्रता की आवश्यकता अनुभव करता 


२०६, यहू निश्चय करना कि क्राछिज में प्रवेश ले या नहीं 

२०७, काछजों के बारे में और अधिक जानकारी की आवश्यकता 
२०५, किसी एक फालेज में प्रवेश ऐसे के निर्णय की आवश्यकता 
२०९, काहेन में मुझे प्रवेश नही मिलेगा यही सोचकर हस्‍ता 
२६५, मुझे भय है कि काहिज में मुझे कभी प्रवेश नहीं मिलेगा 


फछ 


च् 


२१६, गणित मे कठिनाई 

२१९, हिखते में कमजोर 

२१३, कतंनी (स्पेलिंग) या व्याकरण में कमजोर 

२१४, प्राहप बनाने या नोट लिखते में कध्ताई 

२११, कांगज़ों एवं रिपोर्टों को शवरिषित करने में कठिनाई 


२१६, 
२१७, 
२१५, 
२१९, 
२१२७, 


भत्यत् नीरस कक्षाएँ 

शिक्षको में व्यक्तित्व (परसनालटी) की कमी 
शिक्षकों में छात्रों के प्रति झचि की कमी 

विक्षकों का छात्रों है मित्नतापृ्ण व्यवहार ने करता 
शिक्षकों से व्यक्तिगत सहायता न प्राप्त कर पाना 


२९१, सुनने में कठिताई 

२२२, बोलते में कटिनाई (हुकलछाना थादि) 

२२३, एलर्जी होता ( पराग ज्वर, दमा, पित्ती आदि ) 
२२४, ग्रग्यि सम्बन्धी विकार ( थाइरायड, धाँदी आदि ) 
२२५. मारिक धर्म एवं स््री रोग पम्बधधी कप 


ता] 


न 
न ०< अछ 


२२६, माता-प्ता वा बहुत अधिक परिश्रम करता 

२२७, घर में कुछ सुविधाओं का ने हौना 

२२६, पा पडोस के छोगो की पसंद ने करता 

२२९, किसी दूसरे परिवेश या पड़ोस में रहते की इच्छा 
२३०. ऐसे घर में २६ता/रहती है कि ३एसे लाज जगती है 


२३१, तृत्य पीज़ने को चाह 

२३२, आदर-सत्तार एवं मनोर॑जन करने की कठा सीखने की चाह 
२१३, धास्कृतिक दृष्ठि से अपने को और अच्छा बनाने की इच्छा 
२३४, अपने झुप-रंग को और अच्छा बताने की इच्छा 

२३४, अपने कपड़ों व चीजों के बारे में बहुत लापरवाह होता 


२३६, ऐसे किसी से दोली करता जिसे परिवार के छोग स्वीकार 
नही करेगे 

२३७, जिससे मैं प्यार करता/करती है उसे खो देने का भय 

२३८, अपने प्रे॥ सबर्ध का टूट जाना 

२३९, विस छूब्फे|लिडक्रों में कितना धतिष्ठ संकध रखता चाहिये इसपर 
सोचना 

२४०, धपना विवाह कभी होगा भी ऐसा सोचता 


२४१ और अधिक लोकप्रिय होने की इच्छा 

२४२ किसी व्यक्ति विशेष को मायसद करना 

२४३, किसी एफ के द्वारा तापसंद किया जाना 

२४४. किसी ऐसे व्यक्ति से बचना जिसे मैं नहों चाहता|चाहुती 
२४५. कभी-कभी बच्चों जेता या वपरिपतरव व्यवहर करता 


२४६, निदूदी या हठी होता 

२५७ बहुत बढा-चढा कर कहने की आदत 
२४५, दुर्भाग्य का होता 

२४९, आमोद-प्रमोद का न होता 

२१०, भात्मविध्वास की कमी 


२४१, वेमतलब झूठ बोलना 

२४२, गाली बकना, गर्दी कहाती कहना 
२५३ किसी बुरी आदत का होने! 
२५४, कोई बुरी आदत न छोड़ पाना 
२४१, आत्म-निरत्रण की कंग्ो 


२४६, भेरे और माता-पिता के विचारों में संघर्ष 
२५७, माता-पिता को पलट कर जबाब देता 

२५६, माता-पिता का मुझसे बहुत अधिक आशा करना 
२५९, प्यार व स्नेह की चाह 

२६०, मिल पाखिरिक एृ/भृमि की इच्छा करता 


२६१ किी रोजगार के हिए प्रशिक्षण की कमी 
२६२, कार्य अनुभव की कमी । 
२६३, स्नातक डिग्रो के बाद बेरोजगारों का भय 


२६४, किप्ती अच्छे व्यवसाय को कर सकते की भपनी क्षमता पर संदेह 


करता। 


२६१, रोजगार की तलाश कि तरह करनी चाहिये यहु ने जातना 


२६६, पढ़ना अच्छा नहीं ढगता 

२६७, कमर स्मृति था याद नहीं रहुना 
२६८, वायन (रीडिंग) में कमजोर 

२६९, परी में श्ेणी (डिविजन) की विस्ता 
१३०, परीक्ष के सावन भें विस्ता का 


६२७१ 
श्र, 
२७३, 
२७४, 
२७१, 


२७६, 
२७७, 
२७५, 
२७९, 
२८०, 
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२५१, 
र्पर, 
रे८३, 
२८४, 
२६४, 


लत 


२८९ 
२५७, 
र८४, 
२८९, 
२९०, 


२९१. 
२९२, 
२९३ 
२९४, 
२९५४, 


२९६, 

१७, 
२९८. 
२९९, 
३००, 


हिक्षकों वा श्श्याधियों की भावनाओं वा ध्याल नही करता 
शिक्षक जो उपदेश देते है उनका खुद पालन नहीं करते 
अधिकाश अध्यापकों का ग्यून योयता वाला होना 

परीक्षा के प्राप्तांक व्यक्ति की योगता का रचित माप नही है 
अनुचित एवं १क्षपातपर्ण परीक्षा 


कमजोर दाँत 

नाक संबंधी रोग 

धृम्रमान 

पैरों मे गड़बडी 

शारीरिक दोष से विन्तित रहना 


हपग्रा उश्चार हिना 

स्कूल के प्मय के १४चत्‌ बाहर अधिक काम करता 
अपने अधिकतर खर्षों के छिए काम करता 

अपने काम के लिए कम पेसा मिलना 

क्षपनी वतेमान नौकरी या व्यवसाय को तापसंद करता 


मै जो वरना चाहता हूँ उसे प्राप्त करने की बहुत कम संभावना 
देछ-कूद के लिए बहुत कम अवप्र मिलना 

घर के आस-पास से़-कूद के लिए अच्छे स्थान का ने होगा 
हेल कूद सबधी कोशछों की कमी' 

अपने अवकाश के समय का अच्छा उपयोग ने करता 


यौन विषयों पर बहुत अधिक सोचना 

सही योन व्यवहार के विषय में चिन्तित रहता 
यौन इच्छाओं पर नियंत्रण करने में वठिनाई 

यौत रोगो के समरद्ध में जिन्तित रहुना 

योत-विषय सम्बन्धी जानकारी की आवश्यकता होता 


बहुत अधिक ईर्ष्यालु या प्रतिस्पर्धी होना 

बिना भोचे बिचारे बोलता या करना 

कोई मुझे समझ नहीं पाता ऐसा अनुभव करना 

अपनी परेशानियों के बारे में कहने में कठिनाई अनुभव करण 
ऐसा कोई तहीं है जिससे अपती परेशानियों के बारे मे कह हर 


३०६, बहुत अधिक व्यक्तिगत समश्याओं का होना ३१६. मुफ़े वास्तव में क्या चाहिए महू न जानना 

१४१, कष्ट दायक बबपन की याद कषाता २१७. भविष्य के लिए आगे योजता बनाने की आावध्यकता 
४०३ बुरे सती ते परेशान रहता ३१५. मेरी योजनाओं का परिवार द्वारा विरोध होगा 
३०४, परगहपत के विचारों ते कप्री-कभी परेशान रहना २१९. भविष्य के सम्बन्ध मे भय 

३७४ आलहा का विचार आना ३२०, सेनिक सेवाओं के विषय मे चिस्ता 

५3 29%, बाहिए 00350 33 ३२१. परीक्षा में निम्त श्वेणों (डिविजत) 4 होता 

३०४, परेक्षानियों में पड़े जाना ३२२, बुछ विषयों में अच्छा नहीं कर पाना 

३०५, प्रढोभनो में फेस जाता २२३. पर्यात चुस्त न होगा 

३०९, मन में दुःख था पाप-आावन। से परेशान रहुना ३२४, स्ूल के कार्य में फेक होने का डर 

३१० मैंने जो कुछ नहीं किया है उसके लिए प़जा पाना २९३ सूह छोड़ी को इच्छा करा 

१६, घर पर मित्रों का स्वागत ने किया जाना ३३६, स्कूल में कामृक्रओों की व्यवस्था का बहुत खराब होता 
११२, परिवारिक कहह का होता ३३७, छात्री को पर्यात जिसोदारियाँ तही दिया जाना 
२१३, बुछ समस्याओं के बारे में घर पर बातचीत ने कर पाना ३२८, स्कूही भावना का भमाव ! 

११४ पर छोड देने की इच्छा ३२९, टिफिन की घटी का बहुत छोटा होता 

११४, माता-पिता को सब कुछ ते बताता ३३०, सकूह में खराब सामूहिक कार्यक्रम एवं समायें 


धारक 








दूसशा के [ये : जिन समस्याओं को आमने रेवाकित कि है उन्हें हुअ।र। पढ़िये और उन समस्याओं के क्रमाकों को थेर दें जो आपको एव) 
अधिक सता रही हैं या परेशान कर रही है । ४ 


तृतीय पद्‌ : निम्नलिखित चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए । 


भश् 


१. वा भाप सोचते है कि सूची में दी गई समस्या में से जित वावयों के क्रमांकों को आपने वृत्त ते चेर दिया वे आपकी समध्ाओं के पूर्ण चित्र 
उपस्थित करते है? हूँ * नही" । अपनी समस्याओं का पूर्ण वर्णन केले के लिए आप अगर बुछ और जोड़ना घाहते हूँ तो चीचे लिखें+- 


न 


२, आप अपनी भाषा में अपनी मु्य सप्स्याओ को उक्षे। में थक्त करें 


३, भैया स्‍वूल में बाप इस प्रकार के और अधिक अवप्तर चाहेंगे जियसे आप अपनी व्यक्तित तमस्थाओं के संकृध्न में लि७९क्ष सके, पोष सके 
या बात-चीत कर सके । है'"'नहीं*'', 


पह प्र भाप को कसा लगा प्रसज्ञाकर लिखें-- 


४, नया भाप बुछ समस्याओं के संबंध में जिसे इस सूती में आपने अंकि! किया है, मवसर मिझने पर क्ि्री से, बात करता चाहे! 
'हाँ'' नहीं,. । यदि हाँ, तो बया भाप किसी व्यक्ति विशेष (व्यक्तियों) से बात करना चाहते है ?'"पाँ' नहीं । 


'व्यावजायिक्त प्रश्नावली 


अप ७०-+ रमन बा १ ९३१न +क के नमक बजे ४3३७) साउा+ पाए :म०ओ सा-७ मम कम, 


नाम 25३ क सरल रल नर लटक तन“ मा ललतत न नत 
ता ते तन लिप मोल करत नतन लम्बे लत 


कथा निज जज 5 जा 5 +5++ आयु जॉन ++ 5 ++४ ४४४४5 


न करने मर वन एज ७० सम हनन कल 3० लाने अत बन 03 मम ला धरम बा जज का मँ. फमफ-७० 4४० बम नस काट आन 2७५० 3०फ हनन 2 2५ मय “करन हल जग मानक नाना नि की विन अमन 


।- पढ़ाई छाद्मम करने के याद आप कौन तथा व्यवयाय |ढान-धांधा॥ दरना 
चाहते हैं या क्या घनना चाहते है 9 न्‍्जचनजीजााण४ज जाए: 
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2- पढ़ाई छातम दरने के बाद जा थी कौन ता काम या व्यत्ाय मत जायेशा9 
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व्यावता]यिक्त प्रश्नावली 


283 2.७3 कणय+ (७०० अनपय+ 2७००६ (रम्का श्रोफना (*+५ 3-9 अनाथ 34फ७ दया १७) युक्त. चकाक, 


पिन मा मा ४७७७७एएएआ 


जाति बचना ज जज 75 
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वि्धाजय 


२ भरमा ७---॥053॥ 9-० 4७३ २ अपन ४-क 2ग-+3 3-3 कम शा कमा २७७॥७ 3 334 )र:क ७७3७ ५५-३० 3308 दाम अब फ्रपार- ॥माएका+ भाड, हूं ७ू+ «०. +७०. ००० 2वत कमान नया 3न तन “जन नम व न मन सलाम कफम ३० कक ऋधाक ढरनतअन्फ आजम 
० 
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।- पढ़ाई जातम दरने के बाद छाप ढौन सा व्यताय (व्गम-धाधाओ करना 
चाहते है था क्या काना चाहते हैं 9 “---++“०+5५उ 7ञ 767 


उन ३७ ७ 2», 2 हर) भजन टपने सनम ०५ 33५ “न थि3+ 423०. ५७4, “सना ७०७ 3 कक माना+ 3३8+4७०० ७९+७) “पा &%-क। १७७७ २४ ७७ का थक कम 


न 
2- परह#-छातम दरों के बाद आप दो फौन ता ढाग था ब्यथताय | मंध 
श्ू 


| 





गोपनीय 


व्यक्तित यूल्य प्रश्नावत्षी (१४0) 


डा० (श्रीमती) जी० पी० शैरी डा० आर० पी० वर्मा 
एम. ए,, वी. टी., ए. आई. ई. (लन्दन), पी-एच, डी. एम ए., एम, एस-सी, एम एड,, पी-एब, डो, 
प्राचार्या । रीइर, शिक्षा विभाग 
महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 
दयालवाग, आगरा-१ |! वाराणती 
द्वारा निमित एवं मानकीक्ृत 


कृपया निम्नलिखित संगत विवरण दीजिये 


१ नाम हि लत 5 ० ० ए बायु । 

३. लिग हा ही की मे ४, जाति " 

270 ६, ग्रामीण|शिहरी"" " 

७. विवाहित|भविवाहित ४ ' ८ शैक्षिक योगता।। ' 

६ व्यवसाय 0. ४ ' १० मासिक आय "४ 
फलाकन तालिका 
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निर्देश 


कुछ परिस्थितियों में आप क्या करना पसन्द करेगेकिरेगी यह जातने के लिए यह प्रश्तावलो तैयार की गई है। प्रत्येक 
प्रश्ग के तीन उत्तर दिये गये है। इन उत्तरों को अपनी प्ाल्द के अनुसार तीचे दिये गये ढंग से शाप कृपया क्रम (ण४५) 
प्रदान करे । 


किसी फ्म के 


१--अ) जिस उत्तर को आप सबसे अधिक पसत्त करते/करती हैं उसके सामने कोष्ठक में आप सही (,/) को चित्ह 
लगा दीजिए। 


(ब) जिस उत्तर को आप सबसे कम्र पसन्द करते|करती है उसके सामने कोष्ठक में (१८) का चिन्ह लगा दीजिए । 
(स्‌) अब जो उत्तर बच रहे उसके प्ामने कोई चिन्ह ने लगाइये। 
(द) वेवल एक उत्तर के सामने सही (/ ) का चिन्ह और एक उत्तर के साप्रने (१९) का चिर्ह लगाना है । 





सदाहुरण--सीचे दिय्रे उदाहरण की ध्यान से पढ़िये । 


प्रएत उत्तर के लिये स्थात 
आपके विचार मे क्ावश्यकृता से अधिक धन का अच्छा उपयोग क्या है ! 
(च) और धन कमाने के लिए पूंजी के रूप में लगाना च॑ (९) 
(ख) दीन दुष्तियों को दान देता सर) 
(ज) जीवन के भोतिक सुख्तों ओर आराम को प्राप्त करने के जिए क्ष॑ करता । ज॑[ ) 


इस उदाहरण में उत्तरदाता ते उत्तर (से) सबसे अधिक पसन्द किया है और उसके सामने कोष्ठक मे (,/) का चिन्ह 
लगाया है। उसने उत्तर (च) को सबसे कमर पस्तन्द किया है और उसके सामते कोष्ठक में (१८) का चिन्ह लगाया है। उत्तर (ज) 
को उसने छोड़ दिया है। आपकी पसल्व इससे भिन्न हो सकती है । 

२-प्रत्येक परिस्थिति में विए गये उत्तरों से भिन्न भी बहुत से उत्तर हो सकते है, जो आपको सबसे अधिक या सबसे 
कम पत्तद होगे। किन्तु आपको केवल दिये गये उत्तरो पर ही विचार करना है। 

३--यह ज्ञात-परीक्षण नहीं है। अत प्रभी उत्तर सही माने जाएँगे । 

४--आपके उत्तर प्र॒ण॑तया गोपनीय रखे जायेगे । 

४--प्रग्न सामाजिक परिस्थितियों पर भाधारित है । अत आप यहू सोच प्रकतेतकती है कि उस्ती उत्तर को सबसे 
अधिक पसन्द किया जाये जिसे समाज अच्छा समझता है। लेकिन यह ठीक नहीं होगा क्योकि तब आप अपने विचारों को सही 
हप मे नही प्रकट कर सकते|सिकती है। अत आप अपनी पत्तत्द को निडर होकर व्यक्त करे घाहे मरमाज उसे भच्छा समझता है 
पा नही । 

६--सभीो प्रश्नों के उत्तर दीजिये, किसी प्रश्न को छोडना नही हैं। 

७--समय की कोई सीमा नही है, किन्तु जो उत्तर आपको पहले विचार मे उचित मालूम पड़े उसे ही अंकित कर 
दीजिए । 


सबसे अधिक पसाद (+/) सबसे कमर पसन्द (३८) 

१, अपने तिजी सम्बन्धी (रहित, लडकी) के लिए योग्य वर के चुनाव 

में आप किस्त बात को महत्व देगे|दिगी ” 

ठ--बर का कुल । ट[( ) 

च--वर की अधिक धन कमाने की योग्यता । च( ) 

5--बर का अच्छा स्वास्थ्य । ठ( ) 
२. भाप कैसे काम को पसन्द करते|करती है? ऐसा काम जिसमे-- 

झ--आपके नियन्त्रण मे कुछ लोग हो । झ( ) 

ज--आपके शरीर को सुख और आराम मिले | ज( ]) 

च--आपके धन कमाते की अच्छी सम्भावना हो । च्( ) 
३. यदि वडित होने का भय ते हो तो आप किस परिस्थिति में असत्य बोल 

सकते/सकती हैं ? 

ख--अपने मित्र की भलाई के लिए । ख[ ) 

ट--अपने खानदान की इज्जत के लिए । ट( ) 

झ--अपते पद की इज्जत के लिए | झ( ) 
४. आप कहाँ तौकरी/व्यवस्ताय करना पसन्द करते|करती है ? 

च--जहाँ प्र अन्य जगहों से अधिक आय हो | च[ ) 

5--जहाँ की जलवायु आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो । ठ[( ]) 

ग--जहाँ सबके साथ समानता का व्यवहार होता हो । ग[( ।) 
४ यदि ईवर है तो आपके विचार मे उसे कैसे समझा जा सकता है 

छ--जशान से । छ( ) 

क--भक्ति से । क( ) 

ख--लोक सेवा से | ख( ) 
६. अवकाश को आप किस प्रकार बिताना पसन्द करते|करती है ? 


घ--अपते घर फुलवारी को सजाने या किसी कलात्मक रचना को पूरा 
करने मे । घ( ) 


ख--समाज हिंत के कार्यो को करते मे । ख( ) 

ज--सिनेमा सरकस देखते या किसी अन्य मसोरजन के काये मे । ज( ) 
४७. सुखी जीवन के लिए आप किस बात को महत्व देते[दिती हैं? 

5--बहुत अच्छा स्वास्थ्य । 5( ) 

छ--मानव स्वभाव का अच्छा ज्ञान । छ( ) 

घ-ललित कलाभो भे अभिरुचि। घ( ) 
८. आप किस कार्य को करना बुरा मानतेमानती हैं ? 

ज--विपरीत लिंगी (00096 $८४) मित्र के सिनेमा देखने के 


प्रस्ताव को ठुकराना। ज( ) 
ग--अपने खिलाफ होने पर पंचायत का फैसला ते मानता । ग[ 9) 
क--धन कमाने के लिये झूठ बोलना । कं ) 


तन 























( + ) 


संबसे अधिक पसन्द (,/) सबसे कम पसन्द (9८) 

$, आप किसी नीची जाति के धर किस अवस्था में स्नाना खा सकते 

है ” यदि 

5--खाना पौष्टिक (॥८2॥ि) हो । ठ( ) 

ख--7हु आपका मिन्र हो । ख[ ) 

झ--वह आपका अफसर हो | झ( ) 
१०. अनुचित तरीके मे धत कमाने|कोई आचरण करने में आपको क्या भय 

लगता है ” 

क--भगवान के दण्ड का । क[( ) 

झ--कानूनी दण्ड का । झ[( ) 

ख--बदतामी का । ख[( ) 
११, आपके विचार में शिक्षा कैसी होनी चाहिए ” जिसमे 

ग--लोग धर्म और जाति का विचार किये बिना सबके साथ समानता 


का व्यवहार करें | ग[ ) 

च--लोग जीविका कमाने के योग्य बनें। च( ) 

क-जलोग धर्म की मान्यताओं के अनुसार जीवन मे आचरण करे। क( |) 
१४, आपके विचार मे अधिक मेहनत से पढ़ना कब सफल होता है ? जब 

च--अधिक धत कमाने की योग्यता बढती है । च( ) 

झ--ऊँपते अधिकारी बनते है । ज्न! ) 

छ--नवीन सत्यो का पता लगाने की क्षमता उत्पन्न होती है । छ( ) 
१३. आप किस चित्रकला को अच्छी मानते/मानती है ” 

ज--जो मनोरजन करे । ज( ) 

घ--जो सुन्दर भाव उत्पन्न करे । घ( ) 

छ--जो किसी सत्य बात का सिरूपण करे। छ( ) 
१४ आजकल के लोगो मे आपको कौन-सी कमी नापसन्द है ? 

क--ईश्वर में विश्वास की कमी । क( ) 

घ--कलाओ में रुचि की कमी । घ( ) 

ट--कुंल मर्यादा की भावना में कमी । ट( ) 
१४ आप किस श्रेणी के व्यक्तियों को पसन्द करते/करती है ? 

छ-विद्वान जो तवीन खोजो से ज्ञान बढ़ाते है । छ( ) 

5-डशाक्टर, वंद्य, हंकीम जो स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। ठ[ ) 

च--उद्योगपति जो देश की आर्थिक उन्नति करते है। च( ) 


१६, यदि आपका भाई/लडका नीचे कुल की लडकी से शादी करना चाहता 
है, तो आप क्या करना पसन्द करेंगे|करेगी ” 
ग--शादी करने देता क्योकि आप सभी कुलों को समान समझते। 


समझती है । ग( ) 
ट--शादी नहीं करने देना क्योकि इससे कुल का सम्मान कमर हो जायेगा । ट४( ]) 
ज--शादी करने देना क्योकि आप प्रेम मे कुल की भपेक्षा सुख को 

अधिक महत्व देते/देती है । ज( ) 


हि महा को किक पक जन 


क्‌ । ख | ग घ॒|[  च ' छू | ज | झ | ट । ढ | 
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आप किसमें मित्रता करना पसन्द करते|करती है ? जो 
ट--आपके समान खानदान का हो। 

क--अपने धर्म में पूर्ण विश्वास रखता हो । 

घ--कला या साहित्य मे रुचि रखता हो । 

त्मा गाँधी को किस लिए पसन्द करते|किरती हैं ? 
झ--उत्होने काँग्रेस संगठन को अपने नियस्त्रण में रख कर काम किया । क्ल 
क--उनका ईश्वर में अदृद विश्वास था । 


झ्ष--अपने अधीन कर्मचारियों को नियन्त्रण मे रखने की योग्यता । क्त्[ 
छ--आम के मुम्य सिद्धात्तों का ज्ञान । 


आपको अपनी फिस्त भूल में दुल होगा ” जिससे 
घ-वडी आवक हाति होती है । 
क--शध्ार्मिक मान्यता दृठती है । 

ठ-घास्थ्य सराब होता है । 


च--तये सम्बन्धी की आर्थिक दशा का । 
ज--अपूनी स्वय की पद का । 

ट--अपने कुल के लोगो की राम का । 

आप कंगे खाते को पत्तल्द करतेकिर्ती है 
ख--जिमे कोई प्रेमगुवंक खिला दे । 

ज--जो खाने में आपको स्वादिष्ट लगे । 
5--जिम्रमे पोषक पदार्थ उचित अनुपात में हो । 


सबसे अधिक पसन्द (६ ) सबसे कम पसन्द (% ) 


अपने व्यवसायवौकरी में सफलता पाले के लिए आप किस बात को 


कलाओ को सीखने के लिए फिये गये परिश्रम (साधना) को आप कब सफन्न 
मानतेमितती है ? जब 

घ--उससे कलाकार को आत्म-मन्तोप मिलता हे । 

प--उमसे दृस्तरों को भानर्द मिलता हे । 

चं--उसे जीविका का साधव बनाया जा प्कता है । 


लड़के िउक़ी को अपनी शादी में किस बात का ध्यान रखता चाहिए * 


आपने एक साथी के साथ कोई काम करना प्रारम्भ किया । किस परि- 
स्थिति मे आप उस काम को नहीं करना चाहेगे|चाहेगी ? 

८--जब उससे आपके कुल पर धब्बा लगने का भय हो | 

ज-- जब उससे आपके शरीर को कष्ट होने का भय हो । 

छ--जब भाप निश्चित रूप से जान ले कि काम बुरा है। 
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सबसे अधिक पसन्द (४) सबसे कम पसन्द (%८) 


आप कैसे मुहल्ले मे रहना पसन्द करेगे|करेगी ? 

घ--जो कायदे से बसा हो और देखने मे सुन्दर लगे। 

2-जहाँ आपके जेसे खानदान के पदोसी हो । 

झ--जहाँ आप लोगो का नेतृत्व कर सके । 

भाप किसे अच्छा प्रशासक मानते|मानती है। 

ख- जिममे सहानुभूति एवं दया हो । 

झ--जो सख्त अनुशासन रखे । 

छ--जिसे प्रशासन के सिद्धान्तो का ज्ञान हो । 

धन कमाते के लिये अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर न्ञी आप किस काम 
को करता कठितता से स्वीकार करेगे|करेगी ? 

5--जहाँ आपके स्वास्थ्य के खराब होने का डर हो । 

झ--जहाँ आपको बहुतो के आधीन रहुकर काम करना पडे । 

ट--जिसे आपके कुल के लोग तीचा समझते हो । 

एक-एक लाख रुपया लाटरी में इनाम पाने पर तीन व्यक्तियों ने उसका 
अधिकाश भाग निम्तलिखित तरीके से व्यय किया | आपके विचार मे 
किसने धन का अच्छा उपयोग किया ? 

ज--अपने सूख-सुविधा की सामग्रियों को खरीदने मे । 

च--अपती आय को बढाने के लिए पूंजी के रूप में लगाने मे । 
ख--भपनी जाति की तरक्की करने के लिये । 


तीन व्यक्तियों मे आप निम्नलिखित भिन्न-भिन्न गुण पाते हैं। आप 
किसका सम्मान करेगे|करेगी ” 
क--जिसका जीवन सादा और जिसके विचार धामिक हैं। 
ग--जो अमीर गरीब का भेद किये बिना सबके साथ एक-सा 
व्यवहार करता है । 
ख़--जो जरूतरतमन्द लोगो की मदद करने मे अपने सुख-दुख की परवाह 
नही करता है । 


आपके विचार भें कविता का उहँ एय क्या होता चाहिए ? 

छ--पमाज को यथावत चित्रित करना । 

ध--सुन्दरता का चित्रण करता । 

ज--मनो रजन करना । 

आपके विचार भे 'सुबह के अच्छे समय में' किस काम को वरीयता 
(प्रमुखना) देनी चाहिए ? 

5-स्वास्थ्य ठीक रखने के लिये टहुलना, कसरत करना । 
छ-ज्ञान-वर्धन के लिये अध्ययन करना । 

क--इशवर की पूजा या चितन करना । 


आप अच्छे स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण क्यो समझते|समझती है ” क्योकि तभी' 

ज--आप इस दुतियाँ के सुखो का आनन्द ले सकते|सकती है । 

ठ--आप अपनी बोस्यताओ का पूर्ण विकास तथा उपयोग कर सकते 
सकती है । 

ग--आप तिडर होकर सभी के साथ समानता का व्यवहार कर सकते| 
सकती है । 
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सबसे अधिक पसत्द (./) सबसे कम पसन्द (१ ) 
यदि आपको व्यक्तिगत सहायक की आवश्यकता हो तो आप किस 
उम्मीदवार को रखना पत्तत्द करेगे|करेगी ? 


ढ--जियके पास आवश्यक योग्यता है और साथ ही जो अच्छे कुल का है। 5 ( ) 
ग--जिसकी योग्यता सबसे अच्छी है । ग[( ) 
ख--जिसके पास आवश्यक योग्यता है और साथ ही जो बहुत जछरत- 

मन्द (6209) है । ख( ) 


आप किसी शुभ अवसर (जैसे जन्म दित) प्र किस उपहार को लेता 
पसन्द करेंगे|करेगी ” 


घ-ड्राइग झूम की सजावट के लिए नई शैली की वस्तु । घ( ) 
च--सोने कौ अँगूठी । च( ) 
5--किसी स्वास्थ्यवर्धक खेल का सामान जैसे वैडमिण्टन सेट । 5( ) 


आपके विचार में आज की परिस्थिति भे अपते देश की भलाई के लिये 
कौन महत्वपूर्ण है ? 


क--सच्चा धामिक नेता । क( ) 
छ--अच्छा वैज्ञातिक । छ( ]) 
च-परिश्रमी उद्योगपति । च्‌([ ]) 


यदि कुछ समय के लिए आपको घर से बाहर एक ही कमरे मे किसी 
के साथ रहना पड़े तो आप किसे पसन्द करेगे/करेंगी। 
ट--जो आप जैसे कुल का हो । ट( ) 
ग--जो जाति, धर्म, भाषा एवं वर्ग का भेद न रखता हो । ग[ ) 
घ--जों सगीत, चित्रकला, काव्य मे रुचि रखता हो । घ( ) 
कोई काम करते में आप क्रिस बात का ध्यान रखते/रखती है ? 
ख--उससे किसी व्यक्ति को दुःख त हो । ख[( ) 
ठ--उससे खानदान की इज्जत कम ने हो । ठ5( ) 
ठ--उससे आपका स्वास्थ्य ख़राब न हो । ठ( ) 
तिम्तलिखित कुलो में से आप किस बात का सम्मार करेगे|करेंगी ? 
छ--जिम्ममे बहुत से विद्वान|विज्ञानिक पैदा हुए हो । छ( ) 
ग--जिमके सदस्य अपने प्रजातात्त्रिक गुणों (जैसे धर्म मे उदारता, 

भेदभाव न करना,) के लिये प्रसिद्ध हो । ग[ ) 
झ--जिसमे से प्रशासक (जैसे कलक्टर, पुलिम्त कप्तान) पैदा हुए हो । झं( ) 
आपके विचार में सच्चा क्‍या है ” जो यहू विश्वास उत्पन्न करे कि ; 
ग--जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए । ग( ) 
घ--ईश्वर सभी सुन्दर चीजो में वास्त करता है, अत सुल्दरता (कला) 

की साधना करनी चाहिए। धर ) 
क--ईग्वर स्-शक्तिमान, सर्वज्ञ एवं सबव्यापी है, अत' धर्म-भीरु 

होना चाहिए । कं( ) 
किस कथन में आपका विश्वात्त है ? 
झ--वडी जगह में सेवा करने से अच्छा है कि छोटी जगह मे शासन 


किया जाय । क्ष( ) 
ज--दुतियाँ में आाकर जिसने अपनी इच्छाओं को तृप्त नही किया, 

बह गौते हुए भी मरा हुआ है। ज[( ) 
घ--साहित्य, संगीत और कला के लिए प्रेम से विहीन पुरुष पशु के 

समान है । घ( ) 
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तुम्हे क्या करना हैं: तुम्हारे पास इस समय एक पुस्तिका और एक उत्तर-पत्र है। उत्तर-पत्र पर दिये हुए निर्देश के मुताबिक अपना नाम | 
तथा उम्र, इत्यादि उ्त पर लिख दो । 
ह 


तुम्हारे सामने जो पुस्तिका है उसमे तुम्हारी रुचियो और तुम्हारी पसन्द तथा तापसन्द के बारे मे प्रइन है। वैसे तुम्हे प्रश्नों को तो इस 
पुस्तिका मे पढ़ता है मगर अ्रपने उत्तरो को केवल उत्तर-पंत्र से हो देना है। साथ हो इस बात का ध्यात रखना है कि जिस नम्बर का 


प्रइत पुस्तिका में हो उसी सम्बर के खाते (00) में उत्तर-पत्र पर निशान लगाना है। 
| 


सबसे पहले हम तुम्हें दो उदाहरण देंगे ताकि तुम ठीक तरह से समक्त जाग्रो कि तुम्हें क्या करता है। हर एक प्रदन के बाद उसके तीन 
उत्तरो को लिखा गया है। नीचे लिखे उदाहरणो को पढो ओर अपने उत्तरो को उत्तर-पत्र के ऊपरी भाग पर, जहा 'उदाहरण ।! था पे 
उदाहरण 2! छपा हुआ है, गुणा या क्राश्न (१८) के निशान के जरिये तोनों में से किसी एक खाने मे (005 के भ्रन्दर) भरते जागो । 
श्रगर तुम प्रपना सही उत्तर “॥/ बाते उत्तर के लिये चुनते हो तो बाई तरफ वाले खाने में निशान लगाओझ्ो | अगर तुम्हारा उत्तर %' 
वाला हे तो बीच वाले खाने मे निशान लग!ग्रो, ग्रोर पदि तुम अपना उत्तर “0'वाला चुनो तो दाहिदी तरफ वाले खाने में तिशान लगा दो । | 


उदाहरण : ह 
|. इसमे से तुम किसे ज्यादा पसल्द करोगे ? 2 श्रगर तुम किसी से भगड़ जाते हो तो क्या फिर जल्दी ही ६ 
8, चिड़िया घर की सेर करना, दोस्ती कर लेते हो ? 
9. प्रनिश्चित, 8. हां, 0, दोनो के बीच का, 0. नही । 


0. हुवाई जहाज में बंठकर ऊपर जाना | 


जसे कि तुमने इन उदाहरणो मे देखा, श्रामतौर से इन प्रइनों के कोई सही या गलत उत्तर नहीं होते है, वसे कभी-कभी किसी एक प्रइन | 
का केवल एक ही ठीक उत्तर हो सकता है। हर ग्रादमी दूसरे से भिन्‍त होता है और तुम्हे वही उत्तर देना चाहिये जो तुम्हारे लिये सच ' 
या ठीक हो। तुम्हे हमेशा एक उत्तर ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे लिये दसरे उत्तरो से कुछ ज्यादा ठीक लगेगा, इसलिये तुम किसी भीर 
प्रइत्त को बिना उत्तर दिये मत छोड़ो । बर 
इस पुस्तिका के भ्रन्दर तुम्हें ऊपर दिये हुये प्रश्शों की हौ तरह और भी ज्यादा प्रइत मिलेगे। जब तुमसे पस्ना उलटने के लिये कहा जाय 
तब तुप्त प्रइन सख्या | से शुरू करो प्रोर प्राखिरी प्रश्त तक जाकर ही खत्म करो। प्रश्नों का उत्तर देते समय, कृपया नीचे लिखी इन 
चार बातों को अपने मन में भ्रवश्य रखों , भै 
|, प्रश्यों का उत्तर बिता किमी क्िफक तथा सच्चाई के साथ दो, क्योंकि “यह कहना ठीक होगा” ऐसा सोच कर अपमे बारे मे 
गलत या भ्रसत्य उत्तर देने से कोई फायदा नही है । 
2, प्रइमों का उत्तर जितनी जहदी हो सके दो । उनके बारे मे सोचने पर ज्यादा समय खर्च मत करो। जो सबसे पहला, स्वाभाविक। 
उत्तर मन मे आये उस पर ही निशात लगा दो। कुछ प्रदन दूसरे प्रश्नों को ही तरह दिखाई देंगे किन्तु कोई भी दो प्रश्न बिल्कुल एक 
से नही है। इसलिये भ्रक्तर उनके उत्तर भी भ्रलग होगे । न्‍ 
3 द्ीच वाने उत्तर को केवल तभी इस्तेमाल करो जब तुम्हारे लिये कितारे के दोनो उत्तरो में से किसी एक को चुनता बिल्कुल ही। 
अ्रसम्भ्षव हो जाय। दूसरे शब्दों मे, भ्रधिकतर तुम्हें ४/ या 6 वाले उत्तर ही देना चाहिये । ही 
4 किसी भी प्रश्न को मत छोड़ो । कभी-कभी ऐसा लगेगा कि कोई प्रदत्त तुम पर लागू नही होता मगर फिर भी किसो न किसी तरह 
हुर एक प्रश्न का उत्तर दो । 


प्रब अगर कोई बात तुम्हारी समझ में तही आई हो तो अ्रभी पूछ लो । साथ हो यदि प्रभी कुछ नही पूछता है, मगर वाद में कोई ऐसाः 
शब्द बीच मे था जाये जिसे तुम नहीं जानते, तो परीक्षक से उस समय पूछ लेता । 


जब तक कहां न जाये, पल्ने को मत उह्टो 
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क्या तुप्त सभी निर्देशों को सम गये हो ? 

8, हो, 20. भ्रनिति्ित, € नहीं। 

किसी सैर-पपादे (पिकतिक) के मौके पर तुम अपना समय 
किस तरह बिताना पंसद करोगे ! 

8. जगल में श्रकेते धूमते में, 

9, प्रमिद्दिवत, 

०, लोगो के साथ हुल्ला-गुल्ला श्ौर मनोरजम करने में । 
साधुहिक वार्ताताप में क्या तुम वहीं कहोंगे जैसा कि तुम 
सोचते हो ” 

8, हाँ, 0. कभी-कभी, ०. नहीं। 

यद्दि तुमसे कोई बेवकूफी का काम हो जाता है तो क्या तुप 
उग्ने इतना बुरा समझते हो कि जमीन फट जाय और तुम 
उसमे समा जाश्रो ? 

8, हां, 0 शायद, 0०, नहीं। 

क्या तुम्र किसी भेदभरी बात को आसानी से छिपाये रख 
सकते हो 

8 हाँ, ), कप्ो-कभ्ती, 0. नहीं। 

जब तुम कोई बात निष्चित करते हो, तो क्या तुम ; 

8, भ्राइंचर्य करते हो कि तुम भ्रपने विचार बदल सकते हो, 


0. दोनो के बीच भे, 

0, यह विश्वास करते हो कि तुम्त अपने निर्णय पे सब्तुष्ट हो ? 

क्या तुम अपने चारो तरफ होने वाले शोरगुल का स्थाल वे 

कर कोई काम मेहबत से कर सकते हो ? 

8. हों, 0. शायद, ८. नहीं । 

यदि तुम्हारे विचार दूसरे दोस्तो के विचारों से नहीं मिलते, 

तो कया तुम इस डर से कि कही उनको भावनाओं को चोट 

न पहुँचे यह नही कहते कि तुग्हारे विचार उनके विचारों से 

भ्रच्छे हैं ” 

8. हां, 0. कश्नी-क्ती, 0, नहीं। 

जब तुम्हारे सामने कोई बड़ी कठिनाई ग्रा जाती है तो क्या 

तुम साधारणतया लोगो से सहायता माँगते हो ? 

8, शायद ही कभी, 0), कभी-कभी, 0 प्रक्सर। 

वंषा तुम मानते हो कि कुछ निगम झोर कानून मूर्खतापुरं है 

और पूराने हो चुके है ? 

8. हा, श्रौर इसके बारे में परेश्षान नही होता कि में उन्हें 
सुधारू, 

9. ग्रनिश्चित, 

९ नहीं, बहुत से नियम प्रावश्यक है श्रौर उनका पालन 
प्रवध्य होना चाहिये । 
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« इनमे से तुम किस की तरह अ्रश्निक समान हो 


8. एक भरोसे बाला नेता, 

9, दोनों के बोच का, 

९, एक आकर्षक, सुर्दर व्यक्ति । 

क्या तुम बड़ी पार्टी या समुह के साथ घर मे बाहर मैर- 
मपाट़े के प्रोग्राम में जाने के पहले कम्री-की ऐसा ग्रनुभव 
करते हो कि उस प्रोग्राम में तु+हारी जाने की ईच्छा नहीं हे ? 
8, हां, 0 ज्ञायब, ०. नहीं। 

जब तुम नोगो से उचित बातों पर ताराज होते हो तो क्या 
उत्से चित्ला-चित्ला कर बाते करता ठीक समफ़ते हो ? 


& हा, 0? ज्ायद, ० नहीं। 


, जब वक्षा (क्लास) के माथी तुमसे मणाक करते है, तो क्या 


तुम बिना परेशान हुए खुद (स्वयं) भी उस मजाक में पश्रौरो 
जैसा ही मजा नेते हो ? 


8 हा, 0 शायद, 0 नहों। 

क्या ऐसे मौके आते है जब कि तुम सोचते हो कि “लोग 
उतने तर्बहीन (वेतुके) है कि खुद की भलाई के लिए भी 
उन पर विव्वास नहीं किया जा सकता” ? 


8 सही, 0 शायद, 0, गलत। 
क्या तुम काम के बिगड़ जाते पर भी बुश रहते हो ? 
& हा, ? प्रनिश्चित, ९0, नही। 


, क्या तुम अपने दोस्तों के फैशन और शौक वरगेरह की बराबरी 


करने की कोशिज्ञ करते हो ? 

8 हां, 0 प्रतिश्चित, ० नहीं। 

ग्रधिकतर लोगो के पाम क्‍या तुमसे भी ज्यादा दोस्त है ? 
8, हा, 0 अ्विध्चित, 6 नहीों। 

तुम इनमें से क्या बनना ज्यादा पद करोगे : 


8 टेलीविजन कलाक्षार, (या सिने-प्रभिनेता) 
0. प्रनिश्चिचत, 
९ एक मेडिकल डावहर, 


क्या तुप्र सोचते हो कि तुम्हारी जिल्‍गी बहुत से दूसरे लोगों 
के भुकाबले में ज्यादा ग्रासानी और सब्दोष से चल रही है * 


0 हा, 0. गायद, 6 नहीं। 


सुने हुये चुटकुले या मजाक को इतना याद करने मे क्या 
तुम्हें कठिनाई होती है कि उन्हें खुद दूसरों को सुता सको ? 


8, हां, 0. कभी-कभी, 0 नहीं। 
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क्या तुमते स्कूल में खेले जाने वाले दामों या ताटकों मे भाग 
लेकर प्रातग्द उठाया है ? 


8. हां, ), अ्रतिद्चित्त, 0. नहीं । 

“सुधारता” का वही ग्र्थ होता है जिसका मतलब 

8 'दीक करने , 

9, च्रगा करने ; 

0. 'पेंबर्द लगाने मे होता है । 

“सत्य” का उत्टा है ; 

8. क्षहपना, 

0 भू, 

०, इस्कार (भ्रस्वीकार) । 

क्या तुम स्कूल में पढ़ाई गई चीजो को पूरी तरह समझ लेते 
हो ' 

3 हों, 0 श्रक्‍्सर, ० नहीं। 

जब ब्लेक-बो्ड पर लिखते प्मय चाक किरे-किरं की भ्रावाज 


कर उठता है तो क्या इससे तुम्हे सिहरत होने लगती है या 
दाँत किरकिराने लगते है ” 


8, हों, 0, कभी-कभी, ०. नहीं। 
जब कोई चीज एकदम गलत या गड़बड़े हो जाती है तो यह 


सोचने के पहले कि भ्रव क्या किया जाय तुम दुसरे लोगो पर 
बहुत गुस्सा हो जाते हो ? 


4 प्रक्सर, 0, फर्ोन्‍कत्रो, 0, शायद हो कभी । 

स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद तुम क्या करना चाहोगे ? 

4, कुछ ऐसा करता जिससे लोग तुम्हें पसन्द करने लगे चाहे 
तुम गरोब ही क्यों न हो, 

ै), श्रनिश्चित, 

0, हेर सारा रपया कस्ताना । 

ब्या तुम सकरी गुफाओं या ऊँची जगहों पर जाने से बचते 

हो) 

8, हो, 0 कभी-कभी, 0 नहीं। 

वन तुम प्रभों के सामने यह दिखाने के लिये हम्रेशा तैयार 

रहते हो कि दसरो के मुकाबले मे कोई काम तुम कितना भ्रच्छा 

कर सकते हो ! 

8. हां, 0. शायद, 0. नही । 

स्कूल में बढ़िया काम करने के लिये क्या तुम्र अपने माता-पिता 

से सलाह लेते हो ” 

8, प्रक्तर, ) कभी-कभी, 0 शायद हो कभी । 
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क्या तुम अनजाने या अजनबी शोगों के समुह (ग्रुप) से बिर 
हकलाये हुये या बिता किसी कठिनाई के बातचीत कर तक 
हो या जो कुछ कहना चाहते हो कह सकते हो * 


8 हूँ, ? शायद, ० नहों। 


क्या कुछ तरह की फिल्‍मे (सिनेमा) देखने से तुम परेशान हों 
जाते हो ? रो 


4. हाँ, 0 शायद, ०0. नही। ३ 
एक युन्दर नृत्य (डान्य) देखने की जगह क्या तुम मुक्केबाज 

(बॉक्सिंग मंच) देखना ज्यादा पसन्द करोगे ? 

8, हाँ, 0. शायद, ९0 नहीं। ै 


ग्रगर तुम्हारे स्ञाथ कोई निष्टृरता या बेरहमी का व्यवहा 
करता है तो क्‍या तुम दुबारा जल्दी ही उस पर विश्वास के 
लेते हो और उस्ते फिर मौका देते हो ? 


4 हा, 0 ज्ञायद, ९०, नहीं। 
॥ 


क्या तुम कभी ऐसा महसूस करते हो कि तुम्त बहुत ग्च्छे नह 
हो प्रौर तुमने कभी कोई ग्रच्छा काम नही किया है ? श 


8 हा, 0 शायद, 0, नही । 


जब लोगो का एक समूह (प्रुप) कुछ कर रहा हो तो क्या तुम हैं 
8 लोगजो कर रहे है उस काम में छूब भाग लेते हो, | 
0 दोनों के बोच का, । 
९. भ्रक्सर सिर्फ उस क्राम फो देखते भर हो ! 


दोस्तो के साथ जब तुम बाहुर निकलते हो तो क्या तुम श् 
रहते हो ! 


8 हाँ, 0 कभी-कभी, 0. नहीं। 


क्या लोग ऐसा कहते है कि तुम उन लोगों मे हमेशा गिते जाते 

हो जो किस्ती काम को सही और अच्छी तरह पे करते है” , 

& हा, 0 शायद, 0 नही। 

जब तुम कोई साहसिक कहानी पढ़ते हो तो क्या . ;क्‍ 

8 कहानी भेप्ते-जेसे श्राग बढ़ती है तुम उसका सिर्फ़ सज 
उठाते हो, 

9 श्रनिश्चित, 

0, इसके लिये परेशान रहते हो कि क्या इस कहानी के 
भ्रन्त अच्छा होगा ? । 


| 


यदि तुम्हें खाली बंठकर किसी काम को शुरू करने क 
इन्तजार करना पढ़ता है तो क्या यह बात तुम्हे परेशान करत 
है ? 


8. हा, 0 अ्निश्चित, ० नहीं। 


जब लोग बिना मुमते पृद्धे तुम्हारी चीज ने तेते है ता क्या तुम 
इससे दुशित होते हो ” 
8 हा, 0, शायद, ८. नहीं। 


, “7 का उल्टा है 


4 ग्रास्नान, 0 बयालु, 0 ढोला | 


. “धनी का “मैंगे” से वही सम्बन्ध है जो “दुखी” का 


8 परेशानी, 0 मिन्न (दोस्‍त), ० भ्रूप्ति (जमीन) से | 
क्या हमेशा अपने माता, पिता, भाइयों श्रौर बहनों के साथ 
सच में तुम्हारी अच्छी पटती (निभती) रही हैं ? 

8 हा, 7 दोनों के बीच भे, ८ नहीं। 

अगर तुम्हारी कक्षो के साथी तुम्हें किसी बेच में जामिन नह 
करते हे तो क्या तुम 

8 इसे केवल एक मामूली बात समभते हो, 

२. दोनो के बोचे में, - 

6 हम पर दुःख महुमृत्त करते हो भोर नाराज होते हो ” 
क्या लोग कहते है कि तुम इभी-क्रभी उत्तेजित आर बौखला 
जाते हो, वैसे वे मोचते हे कि तुम एक अच्छे (बिहृतरीव) 
प्रादभी हो ? 

8. हा, 0? शायद, 0 नहीं। 


जब तुम बस या रेलगाड़ी मे होते हो तो क्या तुम 

8. श्रपतरी साधारण प्रावाज में बात करते हो, 

9, दोनो के बीच मे, 

6 जितने धीमे हो सकता है उतने धोमे बात करते हो ? 
तुप्र क्या बनता ज्यादा पसन्द करोगे 


8, स्कूल का सबसे मशहुर छात्र, 
0 प्रनिश्चित, 
०. सबसे भ्रच्छा तम्बर पाने दाला एक छात्र ? 


लोगों के समूह [ग्रंप) में क्या तुम अ्रक्यर उन लोगो में से 
होते हो गो हेपी-पणाक भर मजेदार कहानियाँ कहते है ? 

8, हां, 0, शायद, ८. नहीं । 

नियम औए कालुत सामने के लिए क्या तुम लोगों में कहता 
पमन्द फरते हो ” 

8. हों, 0, कभी-कभी, ०, नहीं। 

क्या तुम्हारी भावनाओं (दिल) को भ्रासानी पे चोट पहुंच 
जाती है ? 

8 हां, ? गाय, 0, नहीं। 
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कियो नाटक में क्‍यों तुम एक मशह्रर समुद्री डाकू (जहाजी 
लुथ्रें) का अभिनय (पार्ट) करने के बजाय एक आर टोचर 
(कलाध्यापक) का अभिनय (पार्ट) करता पसच्द करोगे * 

8 हा, 0 शायद, ८ नहीं । 

तुम कौन सा विपग लेना चाहते हो . 

थे, प्रायोगिक [प्रे्टीकल) गणित, 

(, ग्रनिश्चित, 

2 विद्ेशी भाषा या नादय धाहित्य ? 


तुम अपना लातो समय किम तरह बिताना ज्यादा पसन्द 

करागे 

8 किसी किताब के पढने में या टिकट (स्टेम्प) इक टछा 
करने में, 

0 अनिश्चित, 

९ शिपो साधृहिक योजना (रुप प्रोजेक्ट) मे लोगो के साथ 
काम करने मे ? 


रु 


क्या तुम यह महसु (अनुभव) करते हो कि तुम ठीक से रह 
रहे हो ग्रोर जेंसी तुम्से ग्रशा की जाती हे वहु स्व कर 
सेतते हो ! 

8 हा, 0. ज्ायद, 0 नहीं। 

जैसा बोग तुमसे उम्मीद (आगा) करते है वैसा करते मे या 
बा बनने में क्या तुम्हे परेशानी होती है ? 

४ हा, ) प्रनिष्चित, 0. नही। 


अगर किसी शाम को तुम एकदम खालो हो तो तुम क्या करवा 

पसन्द करोगे 

8 कुछ दोस्तो को बुलाकर उनके साथ कुछ काम करना, 

0. निश्चित नहीं है, 

९ कोई ग्रच्छी किताब पढ़ना यथा श्रपने शौक (हॉबो) का 
काम करता 


क्या तुम देखने में बह्त बुबमूरत बनना चाहते हो जिसमे कि 
तुम जहां कही भी जाओ लोग तुम्हारों शोर देखे * 

2 हा, ? गज्ञापव, ०, नहीं। 

जब कोई बहुत ही प्रावश्यक चोण जैसे कोई परीक्षा या बड़ा 
बेल (में) होन को होता है तो वया तुम , 

8 बिलकुल शान्त भऔर प्राराम से रहते हो, 

0 दोनो के बीच मे, 

९ तनाव अनुभव (महसूस) करते हो या परेशान हो जाते हो * 


0]. जब तुम काम करते रहते हो भौर अगर उत्त समय कोई ऊंषी 


आवाज में गराने-बजाने लगता है तो बया तुम महसूस करते 
हो कि तुम काम नहों कर सकते ? 
8, हा, 0, शायद, ० नहीं। 
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नाथ प्रौर गाने में क्या तुम जल्दी हो लग मोर ताल पकड़ 
लेते हो ? 

8, हा, 0 क्मौ-कभी, 6 नहीं। 

'दौडने” का "हॉफते” में जो सम्बन्ध हे वही “खाने”! का 
किम्के साथ है : 

8 प्रप्यांस, ), अपच, ९ वबीद? 

यदि राम की माँ मेरे पिता की बहन हें ता राम के पिता का 
मेरे भाई से कया सम्बन्ध हे 

9. पुफेरे, चचेरे या मेरे भाई, 

0 क्षादा (बाबा), 

९, फूफा ? 

क्या तुम अक्सर बडी-यड़ी योजवाये बनाते हो ग्रोर खाली यह 
जानकर कि वे अभी पूरी नहीं हो मकती उत्तेजित हो जाते हो ? 
8. हो, 0. समय-समय पर, ० नहीं। 

जब कोई काम गड़बड़ हो जाता है और पुम परेशान हो जाते 
हो तो क्या तुम . 

8. फेवल पुस्करा देने मे, 

0 दोनों के श्लीच का, 

९. घबंश कर हुगामा मचाने मे विश्वास करते हो ” 

क्या तुम ग्रवसर किसी बता या बात को ग्रलग तरह से याद 
रखते हो इभीलिए सच में जो घथ्ता हुई है उप्तक बारे मे तुम 
दूधरों से सहमत नहीं हो पाते " 

8 हां, 0 शायद, 0 नहीं। 


क्या ऐसा भी समय श्राता है जब तुम दुनियाँ से इतना लुश हो 
जाते हो कि गाने भर चिल्लाने लगते हो ” 


8 हा, 0 शायद, 0. नहीं। 

जब तुम किमी व्यवसाय में जाने के लिए तेथरार हो तो क्या 

तुम इस तरह का व्यवसाय पसन्द करोगे 

8, जिसमे क्ाफ़ो मेहनत का काम हो किस्तु एक हो चाल 
(एक हग) से चलने वाला प्रौर सुरक्षित हो, 

0 प्रतिश्चित, 

6, जिसमे बात में परिवत्तेन होते हो भ्रौर जिसमे मजेदार 
लोगो से मिलना-जुलता हो ” 


क्या तुम लोगो के सामने ऐसा काप्त करता चाहते हो जिसको 
लोगों को कोई उस्मीद (प्राद्षा) त हो और जिससे वे चोक 


जाये * 

9, हाँ, 20 एक्ाब बार, 0. नहीं। 

प्रगर सभी लोग एसा काम करत है जिसे तुम गलत समझते 
हो तो क्या ; 

8. तुम्त उतका साथ देते हो, 

9, अ्निश्िित, 

0 तुम जो उचित समभते हो वही करते हो ? 

जब लोग तुम्हे देश रहे हो तो क्या तुम बिता किस्तो तरह की 
परेशानी महसूस करते हुए पहले जेसा हो काम कर सकते हो * 
&, हाँ, 0 शायद, ०0, नहीं। 
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किसी शाम का खातों समय व्या तुम इस तरह विताना ज्योद 

पर्सर्द वीराग 

8 एक ऐसी जगह जाकर जहां सुन्दर फुलवारी और सुरुदः 
चित्र लगे हो, 

9 प्रनिश्चिवत, 

८ चिडियों का शिक्षार करने की प्रतियोगिता मे जाकर 


क्या तुम हिसी शाम को किसी बडी कील के कितारे जाकर 
यह करना पसन्द करोगे । 


8. खतरनाक और तेज भोका फ्री दोड देखता, | 

0 श्रनिश्चिचत, 

९ भोल के सुर्दर किनारे पर एक मिन्र के साथ टहुलना ! 

जब तुम समुहठ (ग्रुप) में रहते हो तो व्यां तुम ज्यादा समय इस 

तरह खर्च करते हो 

4 दोश्ती का मजा लेने मे, 

0 प्रनिश्चित, 

०. जो हो रहा है उसे देखने में ? 

क्या तुम हमेशा अपनी सच्ची भावनाएँ (मंत्र की बात) बता 

देते हो जैसे कि तुम थक गये हो या तुम उब रहें हो ” 

8 हों, 0 शायद, 0 नहीं। 

जब चीजे बहुत अच्छी तरह से हो रही हो तो क्या तुम 

8. सन्रमुच्र हो “खुशो के मारे उछल पड़ते हो , 

8, प्रनिदिच्त, 

० भीतर से तो प्रच्छा महुपृत्त करते हो ग्रोर बाहुर से शात 
दिखाई पड़ते हां ! 

तुम क्या बनना ज्यादा पसन्द करोगे 

5 पुल बनाने बाला, 

0 प्रनिश्चित, 

6. जगहु-जगह जाकर सर्वास करने वालो मे से एक ” 

जब कोई चीज तुम्हें बहुत परेशान करती है तो क्या तुम यह 

ग्रच्छा समझते हो कि | 

8, जब तक्ष माप्तता शास्त ने हो जाय तब तक उसको शोर 
ध्यान न दिया जाय, 

0 प्रनिश्चित, 

0, गुस्से को बाहुर तिकाला जाय ? 

क्या तुम कभी-कभी भद्दी बाते खाली यह देखने के लिये कहते 

हो कि दूसरे लोग क्या कहेगे " 

8 हाँ, ). शायद, 0. नहीं। 

किसी महत्वपूरणं खेल प्रतियोगिता में जब _तुप अच्छा नही कर 

पाते तो क्या 

8 तुम यहु कहते हो कि “सेल ही हो है, 

5. अ्रनिश्चित, 

० तृप्त गुह्सा हो जाते हो भौर श्रपने को हो ठोकते-पीटर 
लगते हो ? 


कया तृम भीड़ वाली बस एवं सडकों से बचने के लिए ग्रपना 
रास्ता बदल देते हो ! 


8 हा, 0 शायद, 0. नहीं। 

, “प्रब्सर” का वही अर्थ है जो 

8 “क्भी-कर्ो , 0 “'सदव?, 2 “पाधारणत, का है? 
मेरे भाई को बहन की लड़की को नानी मेरी 

& मां, 0. सालो या भाभी, 0. भत्तीजी लण्ती है। 

, मेंया तुम सदा सन्‍्तुष्ट रहते हो ? 

8. हाँ, 0 दोनों के बीच मे, 0. नहीं। 

जब तुप्त कोई चीज बनाते रहते हो ग्रौर प्रकस्मात (ग्रचानक) 
कोई सामान टृट जाता है या नष्ट हो जाता है तब क्या तुम 
पहुने की तरह गांत रहते हो ” 

8. हा, 

 श्ञायद, 

0. नही, में बहुत क्रोधित हो जाता हैं। 

प्रसन्‍्तुष्ट होकर, क्‍या तुमते कभी अपने आप से कहा है, “में 


बाजी लगाता हू कि में इस स्कूल को इस मास्टरों से अच्छी 
तरह चत्ना सकता हूँ *” 


4 हा, >. शायद, 0. नहीं। 
तुम क्या बनता ज्यादा पसन्द करोगे 
8, एक ऐसा आदमी जो धर श्रौर पार्क का नकद (प्लान) 


बनाता हो, 
0 श्रनिद्चित, 


0. एफ गायक या नृत्य मण्डली का सदस्य ?.. 

यदि तुम्हें कोई प्ताहृसिक शोर जगलीपने का काम करते का 
भौका मिले जो साथ ही खतरनाक भी हो तो क्या तुम 

8. शायद उत्ते नही करोगे, 

9. बुछ ठीक नही है, 

0. उसे जहर करोगे ? 

जब तुम्हे गृह-कार्य [होम वर्क) करना रहता है तो क्या तुम ; 
2 प्रक्‍्मर उसे नहीं करते हो, 

0 दोनों के बीच मे, 

0, उसे हमेशा समय के भ्रन्दर कर डालते हो ” 

, कया तुम प्रकार अपने क्रिया-कलापों (काम-काज) के बारे मे 


अपने माता-पिता से वार्तानाप करते हो ! 
8 हां, 0. कभी-कभी, 0. नहीं । 
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जब कक्षा में किसी बात पर बहुस चलती रहुती है तो क्या 
अवसर तुम्हे कुछ न कुछ कहना रहता हे ? 


8. बिलकुल ही नहीं, 0 एकाध बार, ० हमेशा। 


क्या तुम कक्षा के सामने बिना घबराग्रे (नर्स) या बिना 
हिचकियाये कुछ कहने के लिये बड़े होते हो ? 
8 हा, 0. शायद, 0, नहीं। 


एक सुहावनी शाम को तुम क्या देवता ज्यादा पसन्द करोगे ? 
8 कार को दोड, 

0 श्रनिद्िचत, 

९. खुलो हवा मे सगीतमंय माटक । 

क्या तुमते कभी सोचा है कि ग्रगर दुनियाँ में खाली तुम्ही 
ग्रकेले बचे रहो तो क्या करोगे ? 

& हां, 0 निश्चित नही है, 0. बहीं। 


क्या तुम प्रत्येक खेल आसानी से सीख जाते हो ? 

8 हाँ, 0 दोनो के थीच मे, ८ नहीं। 

क्या तुम अपने झकूनी कामों के बारे में भौर भी ज्यादा 
मिश्चित्त ग्रौर प्रसत्तचित होकर सोखने की इच्छा रखते हो ? 
8. हों...) शायद, ०. नहीं। 


क्या तुम उन तमाम लोगो में से हो जो बादलों के गरजने से 
इर जाते है ” 

4 हाँ, 0 ज्ञायद, ० नहीं। 

क्या तुम कक्षा मे ग्रध्यापक से किस्ती नये विपय पर बातचीत 
करने का सुझाव देते हो ” 

8 हाँ, 0? शायद, ० नहीं। 


क्या तुम दोपहर के भ्रवकाश (इन्टरवल) का समय इस प्रकार 
बिताना ज्यादा पसस्द करते हो 

9 खेलने में, 

0 प्रतिश्चित, 

० विछड गुह-कार्य (होम-बर्क) पूरा करते पे ? 


जब तुम एक सुनसान अधेरी गली मे घूमते रहते हो तो क्या 
तुम्हें ऐसा महसूत्र होता है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा 
है १ 

8 हाँ, 0. शायद, ० नहीं। 


[02 


03 


04 


05 


[06, 


07 


06, 


809, 


[[, 


क्या तुम प्रपनी कक्षा के साथियों से बात करते समय प्रपनों 
बहुत निजी (व्यक्तिगत) भावनाग्रो को बताना नही पसन्द 
करते ? 


8, हां। 0 क्भी-कग्ी, 0. महों। 

जब तुप्त एक नये समूह (ग्रुप) मे जाते हो तो क्या 

8. जल्दी ही तुम्हें महसूत् होने लगता है कि तृभ्त सबको 
जानते हो, 

0 दोनो के बीच मे, 

८ लोगो को जानने मे तुम्हे ज्यादों समय लगता है 

इन पांच शब्दों को पढो “अ्रधिकतर”, “मुबकर”, 

“प्रमुब्रतया , “मुख्यत ”, “उच्चतर” | इनम्रे से एक शब्द 

जो बाकी चारो से भिन्‍न है, वह है 

8 “अधिकतर, ) “सु्॒कर”, 0, “उच्चतर” । 

क्या तुम अक्सर बिता कारण कभी खुश और की उदास हो 

जाते हो ? 

8, हो, 0, ग्रनिविचित, 0 वही । 

जब तुम रेडियो था टेलीविजन सुनते रहते हो ग्रौर लोग 

तुम्हारे चारो ओर हँसते या बाते करते है तो क्या , 

8. तुम जुच्च रहते हो, 

0. दोनो के बोच मे, 

0. इससे मजा किरक्िरा हो जाता है प्रौर तुम गुस्सा हो 
जाते हो । 

प्रगर तुम लोगों के बीच प्कस्मात कोई भ्ष्टी बात कह देते 

हो तो क्या तुम काफी देर तक परेशान रहते हो भ्रौर उसे 

भूलने में तुम्हू कव्नाई होती है ? 

8. है, 0? शायद, 0, नहीं। 

तुम किसके बारे भ ज्यादा ५ढना पसन्द करोगे : 

4 बास्केद बाल के खेल मे कंत्ते जीता जाय, 

0 प्रनिश्चित, 

९, सब लोगो को कं से प्रच्छा लगा जाय । 

क्या लोग तुम्हे ऐसा समभत्ते हैं 

2. प्रच्चो तरह सोचने विध्ारने आला, 

ह, दोनों के बीच का, 

९, भ्रच्छी तरह काम करने बाल! । 


' क्या तुम अपनी श्रामदनी का ज्यादा हिस्सा (भाग) भविष्य 


के लिए बचाने के बजाय मौज मे ख़च कर देते हो ' 

8. हां, 0. शायद, 0. नहीं। 

कया अक्सर दूसरे लोग तुम्हारे काम में टाग गाते है ? 
8. हाँ, ), दोनों के बोच मे, ८ तही। 
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तुम प्रपने को किस तरह का आदमी मानोगे ? 

4 भ्तम्ौनों, 

0, दोनों के बीच का, 

८. बिहकुल मनमोजी नही । 

तुम कितनी बार किसी जगह जाते हो था कोई काम करते 

4. अक्सर हो, 0. कमो-कभी, 0 शायद ही कभी । 

तुम किस प्रकार का चलचित्र (मिनेमा) सबसे अधिक पर 

करते हो : 

4. प्रच्छे गीत-सगीत वाला, 

0 प्रनिद्चित, 

०, लघाई की कहानियों वाला । 

एक समूह (ग्रुप) को जो कुछ करना चाहता है उससे ऐ 

कहने मे क्या तुम अक्सर कठिनाई में पड़ जाते हो? 

8 “आश्रो साथ चलें”, 

0. श्रत्रिव्चित, 

0. “में सबसे मिल कर नहीं चलेगा ?” 

जब तुम बड़े हो रहे थे तब या तुम यह उम्मीद (प्राइ 

करते थे कि दुनिया 

4 जितनी दयालु है उससे भ्रौर श्रविक द्यालु प्रौर तम्ह 
र्थाल करने वालो हो जाय, 

8, अ्रनिव्चित, 

९, जैसे प्रभो है उससे ज्यादा कठिम और कठोर हो जाय ' 

क्या तुप्र किसी बड़े आदमी के पास जाकर प्रपना परि 

देना आसान समभते हो * 

8 हा, #, शायद, ९ नहीं । 

क्या तुम सोचते हो कि अक्सर एक आ्रादमी की तुलन 

केक्षा के साथियों की कोई कमेटी किसी निश्चय पर पहुँचने 

ग्रविक समय लगाती है प्रौर खराब निर्णय लेती है ? 

8 हा, 0 ब्वायद, 0. बही। 

क्या तुप् महसूस करते हो कि तुम्हें जीवन मे जो कुछ क 

चाहिए उससे कुछ ज्यादा ही कर रहे हो ? 

8, हा, 0), प्रनिश्चित, 0. नहीं। 

क्या तुम ग्रक्तर बहुत से कामों मे ऐसा उलक् जाते हो 

तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कौन मा काम कर रहे ह 

8. हा, 0, बागद, 0, नहीं। 

जब कोई तुमसे अहमत होता है तो कया तुम 

4 उसे जो कुछ कहना होता है कहने देते हो) 

, प्रनिश्चित, 


0. उसको बात छत््म होने के पहले ही उसे रोक कर भ्र॒ 
बात कहने की कोशिश करते हो । ह 


वया तुम इस प्रकार रहना ज्यादा पसन्द करोगे 

8, एक घने जगल में जहां चिड़ियों की चहुचहाहुट के सिवा 
कुद्च न हो, 

9. भ्रनिश्चित, 

८. एक चहुल-पहुल से भरी सड़क के किनारे जहा बहुत कुछ 
हो रहा हो ! 

यदि तुम्हे रेलवे में काम करना पड़े तो तुम क्या बनता ज्यादा 

पसन्द करोगे ; 

8, मुसाफिरों से बातचीत करने वाला एक कप्डबटर, 

9, ग्रनिश्चित, 

०, ट्रेन को चलाने में मदद देने वाला एक इस्मीतियर । 

इन पाच शब्दों को देखो : “नौवे”, “बगल में”, “ऊपर, 

ध्यीछ्े/, “बीच मे” । जो शब्द दूसरों से मेन नहीं खाता 

वहु है: 

8. नीचे”, 9. “बीच में, 0. “बगल में ! 

प्रगर कोई आदमी तुमसे कोई तथा श्रोर मुश्किल काम करने 

को कहता है तो क्या तुम 

8, खुश होते हो धोर यह दिखा देते हो कि तुम क्या कर 
सक्षते हो, 

9, दोनों के बीच मे 

0. महसूस करते हो कि तुमसे उस काम में गड़बड़ हो 
जायेगी ! 

जब तुम कक्षा में कसी प्रब्म का उत्तर दैने के लिए हाथ 

उठते हो और दूपरे साथी भी हाथ उठाते है तो क्या तुम 

पत्तेजित हो जाते हो : 

8, कभी-कभी, 2. अकसर वही, 0. कभी नहीं ? 

क्या तुम यह बनना ज्यादा पसन्द करोगे ' 

8, एक प्रध्यापक, 2), प्रतिश्चित, ० एक वैज्ञानिक ” 

अपने जन्मदिन पर वया तुम यह पसन्द करोगे कि 

4, पहले तुमत्ते पृछ्ठ लिया जाय कि तुम्हें क्या भेट [प्रेजेण्ड) 

दिया जाय, 
« भ्रतिश्चित 


तुम्हें ऐसी भेंट (प्रेजेष्ट) दो जाय जी तप्कों भाश्चय 

चकित (ताउजुब में) कर देने का मजा दे ? 

क्या तुम इतने सतेक (सावधान) रहते हो कि मजाक में भो 

किसी की भावताग्रों पर चोट ने पहुँचाओ था उसे चौका दो * 

8, हां, 0. शायद, 0 नहों। 

यदि तुम कक्षा में समूह (ग्रुप) के साथ काम करते हो तो क्या 

तुम चाहोगे : 

8, चारो झोर भरा भा कर इक के पास से सामाव दूसरे के 
पाप्त पहुंचाश्री, 

0, प्रतिश्चित, 

0, हस्त बात की विश्वेष योग्यता बढ़ाश्रोगे कि लोगो को' 

बतलाग्ो कि किस अकार कोई सुश्किज्ञ काम किया 


ज्ञापण सै ?' 
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क्लास (कक्षा) में कुछ कहने के पहले क्या तुम इस बात का 
कष्ट उठाते हो कि यह तय कर लो कि जो कुछ कहने जा 
रहे हो वह ठीक है ” 

8 हमेशा, 0. साधारणतः, ९० श्रक्सर नहों। 


? पता नहीं क्या हो जाय इस बात से तुम्हें वहुत ढर लगता है 


इसलिए किसी तरह के निर्णय या निःचय से तुम कंतराते हो ? 
8, अक्सर, 0. कभी-कभी, ० कभी नहीं। 
जब चीजें उरावनी हो तो क्या तुम परेशान नही होते और 
हँग सकते हो ? 
& हा, 0 ज्ायद, 0. नहीं। 
क्या वृम्हें कुछ वाठक प्रौर किताबे करीब-करीब हला देती है ? 
8. हां, ग्रवतर, ). कभी-कभी, ० नहीं, कभी मही। 
किसी देहाती इलाके (क्षेत्र) मे तुम्हे ज्यादा क्या अच्छा लगेगा 
8, कंक्षा के ध्ाथ पिक्निक करता, 
9. प्रनिश्चित, 
८. जाल में तरह-तरहु के पेडो के बारे मे जानकारी करते 
हुये धूमता 
एक सामूहिक गोप्ठी (गूप डिसकेशन) में क्या तुमे . 
8 श्रकेले ही भ्रपनी बात पर ग्रडे रहते हो, 
9. प्रनिद्विचत, 
0. सह से सहप्तत हो जाते हो ? 
क्या तुस्णरी भावताये इतनी दबा दी जाती है कि तुम्हे 
महसून होता हे कि तुम कही फूट न पड़ो ? 
8, प्रवतर, 0, कभी-कभी, ९ शायद ही फभो। 
तुम किस प्रकार के दोस्तो को पसन्द करते हो ऐसे जो ' 
8, तुम्हारे चारों भ्रोर मंडराया करते है, 
9 श्रनिश्चित, 
९ जो गश्भोर होते है ” 
प्गर तुम मनुष्य नहीं होते तो क्या तुप्र यह बनना ज्यादा 
पसन्द करते : 
2, दुर पहाड़ियों पर मइराते वाला एक पछी, 
0. भ्रमिश्चित, 
०, एक पालतु मछली * 
क्या तुम अक्सर बहुत सावधान (सर्तक) रहते ह्ठ 
8. हा, 0. दोनो के बोच का, ० नहीं। 
क्या कभी-क्ी छोटो-छोटी चीजे तुम्हें बहुत परेशान कर 
देती हे यह जानते हुये भी कि वे कोई बहुत महत्वपूर्ण (खास) 
बाते नही है ? 
हा, 0 शायद, 0. नहीं। 


क्या तुम्हे पक्का विश्वास है कि तुमने सभी प्रश्नों का 
उत्तर दे दिया है ! 


8, हा, 0 शायद, 0, नहीं। | 


